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॥ ओश्मू ॥ | 


अथाष्टाध्यायो मूल प्रारम्भ: 
= AE: os | 
श्रथ Meal MAA ॥ गात. 


अइउण्‌ ॥ १॥ REU २॥एओड ऐकत 
एञ्राच्‌॥ ४ ॥ हृयवरट्‌ US ॥ wu ॥ ६॥ 
ञमङ्णनम्र॥ ७ NAAN e ॥ ses ॥ ९॥ 
जबगडदश्‌ ॥ १० ॥ खफछठथचटतव्‌ ॥ ११ ॥ 
qu ॥ १२ ॥ AJET ॥ १३ ॥ ह ॥ १४ ॥ 
: इत्यक्षरसभास्नाथ | 


जय प्रणमाध्यायारस्थः ॥ 


तत्र प्रथमपादाररन' 0 


BENE CURES अदेङ्‌ गुण; ॥ २॥ इका गुणवृद्धी WATT | 
लोप आर्द्धधातुके ॥ ४ ॥ डिति च ॥ ५ ॥ दीधीवेवीटाम्‌ S ॥ हलोन- | 


म्तराः संयोगः ॥ ७ ॥ सुखनासिकावचनोऽसुनासिकः ॥ ८ ॥ तु्यास्यमयत्ने | 


redo ॥ = ॥ aret ॥ १०॥ det स्‌ ॥ ११ ॥ भदो 5 
=. “भाद ॥ १२॥ शे ॥ १३ ॥ निपात एकाजनाङ्‌ ॥ १४॥ ओत्‌ ॥ १५॥ _ 
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SIWET ॥ १६ ॥ दाधाघ्वदाप्‌ ॥ २० ॥ आद्यन्तवदेकस्पिन ॥ २१ ॥ तरप्पपौ 
घः ॥ २२ ॥ बहुगणवतुडति सङ्ख्या ॥ २३ ॥ ष्णान्ता षट्‌ ॥ २४॥ इति 


- च ॥ SM Uo sqq निष्ठा ॥ २६॥ सर्वादीनि सर्वनामानि ॥ २७॥ विः 


भाषा दिक्समासे बहुबीही ॥ २८॥ न बहुव्रीहौ ॥ २६ ॥ तृतोयासमासे ॥ ३०॥ 
ae च ॥ ३१ ॥ विभाषा जसि॥ ३२ ॥ प्रथमचरम्रतयःल्पार्दकतिपयनेमाश्च 
॥ ३३ ॥ पू्ेपरावरदत्तिणोसरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायास्‌॥ ३४ ॥ स्व 
अञ्ञातिधनाख्यायाष्‌ ॥ ३५ ॥ अन्तरं वहियोगोपसंव्यानयोः ॥ ३६ ॥ स्वरा- 
दिनिपातमव्ययग्रू ॥ ३७ ॥ ताद्वितश्चासर्वविभाङ्नः || २८ ॥। geste: ॥ ३६ N 
TIETEET: ॥ ४० ॥ अव्ययीभावरच ॥ ४१ ॥ शि सर्वनामस्थानस्‌ ॥ ४२॥ 
सुडनएुंसकस्य ॥ ४३ ॥ नवेति विभाषा ॥ ४४ ॥. इग्यणः EURU II ४४॥ 
आद्यन्ती टकितौ ॥ ४६॥ मिदचोन्त्यात्परः || ४७ ॥ एच TERT ॥ ve 
WE स्थानेयोगा ॥ ४६ ॥ स्थानेन्तरतमः ॥ ५० ॥ उरण्‌ रपरः ॥ ५१ ॥ अ- 


लोन्त्यस्य ॥ ५२ ॥- डिम ॥ ५३ ॥ आदेः परस्य ॥ ४४ ॥ अभेकालशित्स- 
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चेस्य ॥ ५४ ॥ स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ ॥ ५६ ॥ अचः ETT ॥ए७॥ 
न पदान्तद्िवेचनवरेयलोपस्वरसवणानुस्वारदीधजश्‍चर्विधिषु ॥ ४८ ॥ GEED 


शने LS । y 
: 5चि ॥ ५६ ॥ अदशनं लोपः“ ६०॥ प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः ॥ ६१ ॥ प्रत्य- 
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यलोपे TTT TU ॥ ६२॥ न जुमताङ्गस्य ॥ ६३ ॥ अचोन्त्यादिटि ॥ ६४ ॥ 
ARMAS उपधा ॥ ६४ ॥ तस्मिञ्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ॥ ६६ ॥ तस्मादि- 
DRT ॥ ९७ ॥ स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा ॥ ६८ ॥ अणुदिस्सवर्णस्य 
चामत्ययः ॥ RE ॥ तपरस्तत्कालस्य ॥ ७० ॥ आदिरन्त्येन सहेता ॥ ७ १॥ 
येन विधिस्तदन्तस्य ॥ ७२ ॥ टृद्धियंस्याचामादिस्तद्‌ TEJ ॥ ७३॥ त्यदा- 
.दीनि च ॥ ७४ ॥ एङ्‌ पाचां देशे॥ ७५ ॥ ॐ | EH 

UM TUNIS CN aud प्रथसाध्यायंस्थ प्रथम; पाद: ॥ १॥ 


3 अथदीधीसबोदीनिमित्तस्मान्नव || 
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सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे ॥ १६ ॥ उञः १७॥ ऊं॥ १८॥ ईदूतौ च 
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| : प्रथसाध्यायस्थ द्वितीय; पाद्‌? ॥ PANEER 
| ‘veg [Cte 
NER REAKCE: g LE 
गाङ्कुटाडिञ्याञ्णिन्डित्‌ ॥ १ ॥ विज इद ॥ २॥ विभाषोर्णोः ॥ ३॥ 
सावेधातुकमापतू ॥ ४ Ul असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ ॥ ५॥ इन्धिभवतिभ्याञ्च ॥९॥ 
सूडय़ुदगुधकुपाक्लशवदवसः छा ॥ ७ ॥ रुदविदमुषग्र दिस्वपिमरच्छः ST ॥ ८॥ 
| इको MAU .॥ हलन्ताच ॥ १० ॥ लिङ्सिचावात्मनेपदेषु ॥ ११ ॥ 
| उच्च ॥ १२॥ वा गम; ॥ १३ ॥ इन; सिच्‌ ॥ १४ यमो गेन्धने ॥ १४॥ 7 
विभाषोपयमने । १९॥ स्थाध्वोरिच ॥ १७॥ नक्का सेद॥ १८॥ निष्ठा 
ARR ARRERA गृपस्तितिक्षायाम्‌ ॥ २० ॥ उदुपधाद्धा- 
वादिकर्मणोरन्यतरस्याम्‌ ॥ २१ ॥ पूङः छा च ॥ २२ ॥ नोप्घात्फान्ताद्वा 
l| २३ ॥ वाञ्चलुञ्च्यृतश्च ॥ २४ ॥ तृषिमंषिकुषः काश्यपस्य ॥ २५ ॥ रलो 
व्युपधाद्धलादेः ` सँश्च ॥ २६ ॥ उक्षासोञ्झूस्वदीषप्लुतः ॥ Roll अचश्च 
l| २८ ॥ saga: ॥ २६॥ नीचरजुदाचः ॥ Ro ॥ समाहारः स्वरितः 
॥ ३१॥ तस्यादित उदात्तमरद्वइस्वस्‌ ॥ ३२ ॥ एकश्रुति दूरात्सम्बुद्धौ ॥ ३३॥ 
यज्ञकमंण्यजपन्यङखसामझु ॥ ३४ ॥ उञ्चस्तरा वा वषदकारः।। ९५ d 
विभाषा छन्दसि ॥ ३६ ॥ न सुत्रह्मणयायां स्वरितस्य तूदात्तः ॥ २७ ॥ देव- 
ब्र्मणोरनुदात्तः ॥ ३८॥ स्वरितात्संहितायासनुदात्तानाम्‌ ॥ RS ॥ उ दात्तस्व- 
रितपरस्य सतरः ॥ ४०॥ BAGH एकाल प्रत्ययः ॥ ४१॥ तत्पुरुषः समानाः 
घिकरणः कर्मधारयः ।। ४२ DD प्रथमार्निदिष्ट समास उपसज्जेनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एकविभक्कि चापूर्वनिपात ॥ ४४ ॥ अर्थवदधातुरमरत्ययः प्रातिपदिकस्‌ ॥ ४२॥ 
कृत्तद्धिसमासाश्च ॥ ४६ ॥ इस्त्रोनपुसके प्रातिपदिकस्य ॥ ४७ ॥ गोख्रियो 
रुपसर्जनस्य ॥ ४८ ॥ GREG ॥ ४६ ॥ इदणोणयाः ॥ ५० Hog 
युङ्गबद्वयङ्गिवचने ॥ ५१ ॥ बिशेषणानाञ्चाजातेः ॥ ५२ ॥ तदशिष्यं संज्ञाभर ` 
माणत्वात्‌ ॥ ५३॥ लुब्योगाउपरूयामानात्‌ ॥ ५४ ॥ योगप्रमाणे च तदभावे 
दर्शनं स्यात्‌ ॥ ५४ ॥ मधानपरत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ ॥ ४६॥ | 
कालोपसजने च तुल्यम्‌ ॥ YO lt जात्याख्यायामेक स्मिन्बहुवचनमन्यतरर S | WO 
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४ o पाणिनीयाष्टके- ˆ 


|| ५८॥ अस्मदो. योश्च ॥ २६॥ wem ER च मन्त्रे Reds 
. छ्दीस एनभस्वोरेकवंचनय्‌ ॥ ६१ ॥ विशाखयोश्च ॥ ६२ ॥ तिष्यपुनवेस्वोर्न- 
GAPE वहुवचनंस्य द्विवचनं नित्यस्‌ ॥ ६३॥ सरूपाणामेकशेष एकविभक्को 
॥ ६४ ॥ इद्धा यूना तल्खक्षणश्चदेब विशेषः ॥ ६५॥ स्री पुंबच्च ॥ ६६॥ 
पुमान्‌ SAT ॥ ६७ ॥ Maw खसदुहितृभ्याम्‌ ॥ ६८ ॥ नपुंसकमनपुंसकेने- 
कवच्चास्यान्यतरस्यास्‌ ॥ ६६ ॥ पिता मात्रा ॥७०॥ श्वशुरः खश्त्रा ॥७१॥ 


SM ats 


त्यदादीनि सर्चैनित्यमू ॥ ७२ ॥ ग्रास्यपशुसंघेष्वतरुणेघु खी 93 ॥ # 
एृतिप्रवयाध्यायस्य द्वितीयः qu d २॥ 


तृतीयपादारस्भः d 

भूब्ादयो धातवः ॥ १ ॥ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ॥ २ ॥ इलन्त्यम्‌ ` | 

॥ ३॥ न विभक्को हुस्माः ॥ ४ RRE ॥ ४ ॥ षः प्रत्ययस्य ॥६॥ | 
चूहू ॥ OU लशक्षतद्धित ॥ ८ ॥ तस्य सोपः ॥ & ॥ यथासङख्यमनुदेशः | 
TUNU १०॥ स्वरितेनाधिकारः ११॥ अलुदाचडित आत्मनेपदम्‌ | 
॥ १२ ॥ भावकमणो; ॥ १३॥ कसरि कमव्यतिहारे ॥ १४ ॥ न गतिहिंसा- 
थेभ्यः ॥ १५ इतरतरान्योन्योपपदाल ॥ १६॥ नविशः ॥ १७॥ परिव्यवभ्यः 
क्रियः ॥ १८॥ विपराभ्यां जे! ॥ १६ ॥ आडो दोऽनास्यविहरणे ॥ २० ॥ | 
कोडोचुसंपारभ्यश्न ॥२१॥ सम्रवप्रविश्यः स्थः ॥ २२॥ प्रकाशनस्येयाख्ययो्च 
ARR उदो अ्नुध्यकर्माण ॥ २४॥ उपान्मन्त्रकरणे ॥ २५॥ अकर्मकाब २६॥ 
उद्विभ्यान्तपः ॥ २७॥ आङो यमहनः ॥ २८॥ समो यम्यूच्छिभ्याम्‌ ॥ २६॥ | 
.'निसञ्चपविभ्यो इः ॥ ३० ॥ स्पर्धायामाङः ॥ 32 ॥ गन्धनावत्तेपणसेवनसाइ- E 
| सिकयमतियस्नपरकथनोपयोगेषु कञः ॥ ३२ ॥ अधेः प्रसहने il ३३॥ q: 3 
_- व्दृकमणः ३४ ॥ अकमेकाञ्च ॥ ३४ ॥ संमाननोत्संजनाचार्यकरणज्ञानभूति- | 
: TET निय: ॥ 38 ॥ et चाशरीरे कि ॥ ३७ traf R: ॥ ३६ ॥ कतस्य चाशरीरे कमणि ॥ ३७॥ इत्तिसर्गता- | 
o" गाडूकुदायुदुपघादपक्तरजन्दसि ET It पक अज dass * | 
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प्रथमाध्यायस्य तृतीय! पाद! ॥ ` ib cc 


. यनेषु क्रम: ॥ ३८॥ उपपराभ्याम्‌ ॥ ३९ ॥ आङ उद्गमने ॥ ४० | वेः 


पादविहरणे ॥ ४१ ॥ प्रोपाभ्यां समथाभ्याम्‌ ॥ ४२ ॥ अनुपसर्गाद्रा ॥ ४३ |. 
HAT ज्ञः ॥ ४४ ॥ अकमकाञ्च ॥ ४४ ॥ संभतिश्यामनाध्याने ॥ Y I 
भासनापसभाषाज्ञानयलावमत्युपमन्त्रणषु बद्‌ः ॥ ४७ ॥ व्यक्षवाचां समु- 
चारणे ॥ ४८ ॥ अनोरकमकात्‌ ॥ ४६ ॥ विभाषा विमलापे ॥ Xe ॥ अवा- : 
दम; ॥ WT ॥ समः भतिज्ञान ॥ ४२॥ उदश्चरः सकमकात्‌ ॥ ५३ ॥ सम- 
स्तृतीयायुक्कात्‌ ॥ ५४ ॥ दाणञ्च सा AAN ॥ ५५. ॥ उपाद्यमः स्वक 
रणे ॥ ५६ ॥ ज्चाश्नुस्मुदशां सनः ॥ ४७ Hd नानोज्ञ। ॥ ५८॥ ene 
भुवः ॥ ४६ ॥ शदेः शितः ॥ ६०॥ म्रियतेलुङालिङोशच ॥ ६१॥ पूर्वषः 
त्सनः ॥ ६२ ॥ आम्मत्ययवत्कृओऽलुम्रयोगस्य ॥ ६३ ॥ प्रोपाश्यां युजेरयजञ- 
पात्रेषु ॥ ६४॥ समः wget ॥ ९५ ॥ ASAAN । ६३ ॥ शरणौ यत्कम- 
णो चेत्स कर्ताऽनाध्याने ॥ ६७ ॥ भीस्म्योहेंतुभये ॥ ६८ ॥ ग्रधिवञ्च्योः 
प्रलम्भने ॥ ६६ ॥ लियः संमाननशालीनीकरणयोश्र || ७० ॥ मिथ्योपपदा- 


ASTIN ॥ ७१ ॥ स्वरितञितः कृत्रभिप्राय क्रियाफले ॥ ७२॥ अपा- 


ga: ॥ ७३ ॥ ।णचश्च ॥ ७४ ॥ सशुदाडभ्या यमाऽग्रन्थ ॥ ७४ ॥ अनुप 
सगोज्‌ ज्ञः ॥ ७६ ॥ विभाषोपपदेन प्रतीयमाने ॥ ७७॥ शेषात्कत्तेरि परिस्मै 
पद्स्‌ ॥ ७८ ॥ अनुपराथ्याँ कृञः d ७६ ॥ अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः ॥ ८० ॥ 
MER: ॥ ८१ ॥ qiu Wartl व्याङ्परिभ्यो रमः ॥ ८३ ॥ उपाच्च ॥ cy ll 
बिभाषाऽकमकात्‌॥ ८५ ॥ बुधयुधनशजनेङ्मुद्खुभ्यो णेः ॥ ८६॥ निगरण- 
चलनार्थेभ्यश्च ॥ ८७ ॥ अणावकर्मकाबिचवत्कत्तेकात्‌ ॥ ८८ ॥ न पादस्या- 
डन्यमाडन्यसपरि युहरुचिऱतिवंदवसः ॥ ८६ ॥ वा क्यषः ॥ Re ॥ द्युद्‌भ्यो . 
SS ॥ ६१ ॥ mper स्यसनोः SR ॥ लुटि च क्लुपः ॥ 8३॥ # | 


$ 


हाते प्रथनाध्याथस्य Tela ATs: ॥२॥ suce 


. “' # भूवादयः क्रीडोलुवे:पादम्रियते MEERTEN: ॥. se 
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चदुर्थपादारम्सः ॥ | 

आकडारादेका संज्ञा ॥१॥ विप्रतिषेधे परं कायम्‌ ॥२॥ यूसत्र्याख्यौ नदी ॥३॥ | 
नेयङुबङ्रुशनावख्नी t ४ । वामि॥ ५ ॥ ङिति हस्वश्च। ६॥ शेषो ध्यसखि || ७॥ | 

पति; समास एव ॥ ८ ॥ पह्ठीयुक्तरछन्द्सि बा ॥ & ॥ set लघु ॥ १० ॥ | 

संयोगे गुरु॥ ११ ॥ दीधश्च ॥ १२॥ यस्मा्मत्ययविधिस्तदादिमत्ययेङ्गम्‌॥१३॥ | 
सुशिडन्तम्पदम्‌ ॥ १४ ॥ नः व्ये ॥ १४ ॥ सिति च॥ १६ ॥ स्वादिष्वसर्व- | 
नामस्थाने ॥ १७ ॥ याचि भस्‌ ॥ १८ ॥ तसो मत्वर्थे ॥ १६॥ अयस्मयादीनि | 

| चन्दसि ॥ २० ॥ बहुषु घहुवचनम्र्‌ ॥ २१ ॥ देकयोदिवचनकवचने ॥ २२॥ | 
कारक ॥ २३ ॥ धुवमपायञपादानस्‌ ॥ २४ |! भात्राथानां भयहतुः ॥ २९ ॥ ; 
पराजेरसोढः ॥ २६ ॥ वारणार्थानामाप्सितः ॥ २७ ॥ अन्तद्धो यनादर्शनमि- | 
च्छति ॥ २८ ॥ आख्यातोपयोगे । २७ ॥ जनिकतुः प्रकृति! M ३० ॥ wat | 
प्रभवः ॥ ३१॥ कमणा यमाभमात स सम्मदानम्‌ ॥ ३२॥ रुच्यर्थानां री 
यमाणः ॥ ३३॥ श्लाघन्हुङस्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः ॥ ३४॥ घारेरुत्तमणः॥ ३४॥ | 
स्पृहेरीप्सितः ॥ ३६ ॥ छुधहुहेष्योस्याथानां यं भति कोपः ॥ ३७॥ wT 
रुपसष्टयो! कम ॥ ३८ ॥ राधीच्योयस्य विमश्नः ॥ ३७ ॥ अत्याङ्भ्यां बः | 
पूवस्य कत्ता | Ve ॥ अलुप्रतिशरणश्च ॥ ४१ ॥ साधकतमङ्रणम्‌ di ४२ di | 
द्विः कम च ॥ ४३ ॥ परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ॥ ४४॥ आधारोऽघि- | 
करणम्‌ ॥ ४५ ॥ अधिशीडस्थासाइम । ४६ ॥ अभिनिविशश्च ॥ ४७॥ उः | 
पान्वध्याङ्कस; ।४८।। कञुरीप्सिततमङ्कम ॥४६॥ तथायुङ्कं चानीप्सितम्‌ ॥ ५० ॥ 
अकाथतश्व ॥ ५१ ॥ गतिघुद्धिमत्यवसानाथशन्दकर्माकर्मकाणामाण कत्ता स णो 
॥ १२ ॥ हुक्रारन्यतरस्यामू ॥ १३ ॥ स्वतन्त्रः कर्ता । ५४ ॥ तत्मयोजको = | 
. SR ॥ ३१ ॥ भप्राग्रोश्वराज्रिपाता! ॥ ५६ ॥ चादयो5सरवे' ॥ ४७ ॥ प्रादयः 
॥ १८ ॥ उपसगा; क्रियायोगे ॥ ४६ ॥ गतिश्च ॥ ३० ॥ ऊय्यीदिचिडाचश्‍च 
॥ ६१ ॥ अचुकरणश्वानितिपरम्‌ ॥ ६२ ॥ आदरानाद्रयोस्सद्सती ॥ ६३ । : 
AUSTR ॥ ६४ ॥ अन्तरपरिग्रहे ॥ ६५ ॥ कणेमनासि श्रद्धामतीघाते ॥ ६६॥ | 
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प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पाद्‌ः ॥ ७ 


-धुराउव्ययम्‌ ॥ ९७॥ अस्तञ्च ॥ ६८] अच्छगत्यर्थवदेपु ॥ ९७॥ अदोऽनुपदेशे 
॥ ७० ॥ तिरोभ्न्तद्धो ॥ ७१ ॥ विभाषा कृवि ॥७२॥ उपाजेऽन्वाजे ॥ ७३॥ 
साक्षात्मश्वतीनि च ॥ ७४ ॥ अनत्याधान उरसिमनसी ॥ ७४ ॥ मध्ये पदे 
निवचन च ॥ ७६ ॥ नित्य हस्तेपाणामुपयमने ॥ ७७ ॥ प्राध्वं बन्धने Nori 

` जीविकोपनिषदादापम्ये ॥ ७६ ॥ ते भाण्‌ धातोः ॥ ८० ॥ छन्दसि परेऽपि 
॥ ८१ ॥ व्यवहिताश्च ॥ ८२ ॥ कमेप्रवचनीयाः ॥ ८३ ॥ अनुलैक्षण ॥८४॥ 
तृतीयार्थे ॥ ८५ ॥ हीने ॥८६॥ उपोधिके च ॥ ८७॥। अपपरी THA ॥ ८८॥ 
आडमरयोदाबचने ॥ ८६ ॥ लचणेत्थम्भूताख्यानभागबीप्सासु प्रतिपैनवः 
॥ &e ॥ अभिरभागे ॥ ६१ ॥ अतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयो! ॥ ६२ ॥ अधिपरी 
अनथेको ॥ ६३ ॥ सु; पूजायाम्‌ ॥ A Q अतिरतिक्रमणे च ॥ ४५ ॥ अपि 
पदाथेसम्भावनान्ववसगंगहासमुच्चयेपु ॥ ६६ ॥ अधिरीश्वरे ॥ ६७ ॥ विभाषा 
कान ॥ &c ॥ लः RARR ॥ 88 ॥ तड्यनावात्मनेपदम्‌ ॥ १०० ॥ fr 
स्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोचमाः । १०१ ॥ तान्येकवचनद्विवचनवद्दवचना- 
न्येकशः ॥ १०२ ॥ सुपः ॥ १०३ ॥ विभक्तिश्च ॥ १०४ ॥ युध्मद्यपपदे समा- 
नाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः । १०५ ॥ Tea च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम 

'एकवञ्च || १०६ i अस्मधुत्तमः ॥ १०७ | शेषे प्रथम) ॥ १०८॥ परर्सन्निक् 
(संहिता ॥ १०६॥ विरामोऽवसानस्‌॥ ११० ॥ ॐ | 


इति प्रथमाध्यायस्य चतुथः पाद; d ४ ॥ 


` प्रथसाध्यायः ससाप्तः ॥ १ D 
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अथ द्वितीयाऽध्यायारस्भः ॥ 

तत्र प्रथसपादारस्मः ॥ | 

समर्थः पदविधिः ॥ १ ॥ सुबामन्त्रिते पराङ्गवर्स्वरे ॥ २॥ पाक्कडारात्सः | 
मासः॥ ३ || सह सुपा ॥ ४ ।। अव्ययीभावः ॥ ५ ॥ अव्ययं विभक्विसमीप- | 
सशृद्धिव्रद्वययीभावात्ययासम्मतिशब्दमादुर्भावपश्वाद्ययाङुएव्ययोगपश्सादृश्य- 
सम्पात्तिसाकल्यान्तवचनेषु ॥ ९ ।। यथासाइश्ये ॥ ७ ॥ यावदवधारणे ॥ ८ ॥ | 
सुप्‌ मतिना AAT ॥ ६.॥ AGT ATA SAT: परिणा ॥ te ॥ बिभाषा- 
ऽपपरिबहिरञ्चवः पञ्चस्या ॥ ११ ॥ आङ्मयोदाभिविध्योः ॥ १२ odi 
लत्तणेनाभिप्रती आभिमख्ये ॥ १३ ॥ अलुर्यत्समया ॥ १४ ॥ यस्य चायामः, 
॥ १४ ॥ तिष्ठइशु प्रशृतीनि च ॥ १६॥ पारमध्ये पष्ठया दा ॥ १७॥ सख्या 
वंश्येन ॥ १८ d नदीभिश्च ॥ १६ ॥ अन्यपदार्थे च संज्ञायास्‌ ॥ २० ॥ TG 
रुष: ॥ २१ Re u २२ ॥ ट्वितीयाशितादीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्े! 
॥ २३ ॥ स्वयं क्रेन ॥ २४ ॥ सट्टा AT ॥ २५ ॥ सासि di २६॥ काला! 
॥ २७ ॥ अत्यन्तसंयोगे च ॥ २८ ॥ तृतीया तत्कृतार्थन गुणवचनेन ॥ VE ll 
पूवेसडशसमोनाथंकलहनिपुणमिश्रश्लच्णेः ॥ ३० ॥ BARC कृता FAY 
l| ३१ ॥ कृत्येरधिकाथवचने ॥ ३२ ॥ अन्नेन व्यञ्जनम्‌ ॥ 33 dau 
_ मिश्रीकरणम्‌ ॥ ३४ ॥ चतुर्थी तद्थीर्थवलिहितसुखरच्तिपेः ॥ ३५ ॥ पञ्चमी 
भयेन. ३६ Ul अपेतापोढमुक्गपतितापत्रस्पैरल्पशः ॥ ३७ ॥ स्तोकान्तिकद्राथे- 
कृच्छ्राणि क्रेन dd ३८ ॥ सप्तमी शोण्डेः ॥ ३६ ॥ सिद्धशुष्कपकवन 
M ४० ॥ घ्वाङ्देण s ॥ ४१ ॥ FARA ॥ ४२ ॥ संज्ञायाम्‌ ॥ ४३॥ 
क्ेनाहोरात्रावयवा; ॥:४४ ॥ तत्र ॥ ४५ ॥ क्षेपे ॥ ४६ || TA सम्मितादयश्च 
॥ ४७ ॥ पूवकालैकसवजरत्पुराणनवक्षेवलाः समानाधिकरणेन ॥ ४८ | 
दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम्‌ ॥ ४६॥ तद्धिता्थोत्तरपद्समाहारे च ॥ Yo ॥ सङख्या 
Gal fürs ॥ ५१ ॥ कुत्सितानि कुत्सनेः ॥ ५२ ॥ पापाणके कुत्सितेः ।। ५३। 
उपमानानि सामान्यवचनेः ॥ ५४ ॥ उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यामयोगे॥ ५५. 


| 
| 
| 
| 
| 
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डितीयाध्यायस्य नितीयः पाद! ॥ J 


विशेषणं विशेष्येण वहुलम्‌ ॥ ४६ .॥ पूर्वापरमथमचरमजघन्यसमानमध्यः 
मध्पमवीराश्च ॥ well श्रेण्यादयः कृतादिभिः d ४८ ॥ क्रेन नवविशि- 
ऐनानन्‌ ॥ ५६ ॥ सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानेः ll ६० || घुन्दारकनागळु- 
si: पूज्यमानम्‌.। ६१॥ कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने ॥ ६२॥ किं AT ॥ ६३॥ 
पोटायुवतिस्तोककतिपयग्रृ्िथेनुवशावेदृद्रष्कयणीप्रवक्त श्रोत्रियाध्यापकधूतर्जाति 
॥ ६४ ॥ प्रशसावचनश्च ॥ ६५ ॥ युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः ॥ ६६ ॥ 
कृत्यतुल्याख्या अजात्या ॥ ६७ ॥ Tat वर्णन ॥ ५८ ॥ कुमार! श्रमणादि 
भि; ॥ ६६ ॥ चतुष्पादो गर्भिण्या ॥ ७० ॥ मयूरव्यंसकादयश्व ॥ ७१ || # 


इति द्वितीयाध्यायस्य थमः पाद! ॥ 


हितीयपादारम्भः ॥ | 

पूवौपराधरोचरमेकदेशिनेकाधिकरणे ॥ १॥ अद्ध्ञपुंसकम्‌ ॥ २ ॥ द्विती- 
यतुतीयचतुर्यतु्याणयन्यत्रस्या् ॥ ३ ॥ प्राप्तापन्े च द्वितीयया ॥ ४ ॥ कालाः 
परिमाणिना ॥ ५ ॥ नञ्‌ ॥ ६॥ ईषदकृता ॥७॥ पट्टी ॥ ८ ॥ याजकादि- 
भिश्च ॥ & ॥ न निद्धोरणे ॥ १० ॥ पूरणगुणसुहिताथेसद्व्ययतव्यसमानाधि 
करणेन ॥ ११ ॥ क्लेन च पूजाया ॥ १२ Ul अधिकरणवाचिना च ॥ १३॥ 
sur च ॥ १४ ॥ तृजकाभ्यां कचेरि ॥ १४ ॥ कसरि च ॥ १६॥ नित्यं 
क्रीडाजीविकयो; ॥ १७ ॥ इमतिमारदयः ॥ १८ ॥ उपपदमतिङ्‌ ॥ १६॥ 
अमैवाव्ययेन ॥ २० ॥ तुतीयामगुतीन्यन्यतरस्यास्‌ ॥ २१ ॥ क्ता च ॥२२॥ 
` शेषो बहुव्रीहिः ॥ २३ ॥ अनेकमन्यपदार्थे ॥ २४.॥ सङ्ख्ययाव्ययासन्षाद्रा- 
घिकसङ्ख्या; सङ्ख्येये ॥ २९ ॥ 'दिडनामान्यंन्तराले ॥ २६ ॥ तत्र तेनेद- 
“मिति सरूपे ॥ २७ ॥ तेन सहेति तुल्ययोगे ॥ २८॥ AT द्वन्द ॥ २६ ॥ 
उपसज्जेनं qdw ॥ ३० ॥ राजदन्तादिषु परम्‌ ॥ २१॥ इन्द्रे धि ॥ ३२॥ अः —— 
' जाद्यदन्तम्‌ ॥ ३३ ॥ अल्पाचतंरण ॥ १४ ॥ सप्तमी विशेषेण बहुत्रीही ॥२४॥. | 


# समथोन्य पदार्थे सिद्धशुष्कसन्महंद SU | 
२ 
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१० | -पाणिनीयाष्टक- 


निष्ठा ॥ ३६ ॥| ब्राहिताग्न्यादिषु ॥ ३७ ॥ कडाराः कर्मधारये ॥ रे८ | # ` 
इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः Wu: 


jj तृतीयपादारम्भः ॥ | 
` अनभिहिते ॥ १ ॥ कमैणि द्वितीया ॥ २॥ तृतीया च होश्छन्द्सि॥ ३॥ 
अन्तरान्तरेण सुक्ने ॥ ४ ॥ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ॥ ४ ॥ अपवर्गे तृतीया 
॥ ६॥ सप्तमीपञ्चम्यों कारकमध्ये ॥ ७ ॥ कमेप्रवचनीययुक्के द्वितीया ॥ ८॥ 


यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनन्तत्र सप्तमी ॥ ६॥ प्रश्चस्यपाडंपरिमिः ॥ १०॥। | 


अतिनिधिमंतिदाने च यस्मात्‌ ॥ ११ ॥ गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुथ्यों चेष्टायाः 


अनध्वनि ॥ १२॥ चतुर्थी सम्मदाने ॥ १३ ॥ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि | 


स्थानिनः ॥ १४ ॥ gest भाववचसात्‌ ॥ १४ ॥ नमःस्वस्तिस्वाहा स्वघालं- | 


ऽव्रषड्योगाचच ॥ १६.॥ मन्यकमेण्यनादरे त्रिभाषा प्राणिषु ॥ १७ ॥' क्रकरः 


णयोस्तृतीया॥ १८ ॥ सहयुक्केञमधाने ॥ १६ ॥ येनाङ्गविकारः ॥ २० ॥ इत्थ- | 
म्भूतलक्तणे ॥ २१ ॥ संज्ञो$न्यतरस्याइमेणि ॥ २२॥ हेतौ ॥ २३ ॥ अकते- | 
येणे पञ्चमी ॥ २४॥ ब्रिभाषा गुणे खियाम्‌ ॥ २३ ॥ षष्ठी हेतुमयोगे ॥ २६॥ | 


———————————— 


सवेनान्स्त्रतीया च ॥ २७॥ अपादाने पञ्चमी ॥ २८ ॥ अन्यारादितरतेदिक्‌- | 


शब्दाञ्चूसरपदाजाहियुक्ने ॥ २&॥ प्नुयतसथैमत्ययेन ॥ ३० ॥ 'एनपा द्वि-. 
तीया ॥ ३१ a पृथग्विनानानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌ ॥ ३२ ॥ करणे च स्तो- 
TS MCT TTT | २३॥ दूरान्तिकार्थैः षष्ठचन्यतरस्ययम्‌ 


॥ ३४ ॥ दूरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया च ॥ ३४॥ सप्तम्यधिकरणे च ॥ ३६॥ 


यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ॥ ३७॥ षष्टी चानादरे ॥ ३८॥ स्वामीखरा-. 


घिपतिदायादसाचिपतिभूपसुतैथ ॥ ३६ ॥ आयुक्तकुशलास्यां TATA 
॥ ४० amy निद्धारणम ॥ ४१ ॥ पञ्चमीविभक्ने ॥ ४२ di साधुनिएु- | 
णाभ्यामचायां सप्तम्यभतेः ॥ ४३ ॥ प्रसितोत्युकाभ्यां तृतीया च॥ ४४॥ 


कान ००० ग. S D अमाय ॥ 
— E 


TAA च लुपि ॥ ४५ ॥ मातिपदिकार्यलिङ्गपरिमाणवचनमारे प्रथमा ॥ ४ 


५ ` 
3 पूंबापराघरो त्तरतृतीयाप्रभूतीन्यद्ादश | 
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'द्वितीयाथ्यायस्थ चतुर्थः पाद: il | ११ | 
सम्बोधने च:॥ ४७ ॥ सामन्त्रितम्‌ ॥ ४८॥ एकवचनं संम्वुद्धिः ॥ ४७॥ ष- 
ष्टी शेषे ॥ ५०॥ ज्ञो eter करणे ॥ ५१ ॥ अधीगर्थदयेशां कर्मणि ॥ ua il 
. कुञः प्रतियत्ने ॥ ५३ ॥ रुजार्थानाँ भावषचनानामज्वरे! ॥ ५४) आशिषि 
नाथ; ॥५५ ॥ जासिनिप्रहणनाटक्राथप्रिषां. हिंसायाम्‌ ॥ ५६॥ व्यवहृपणोः स- 
WAG ॥ ५७ ॥ दिवस्तदर्थस्य ॥ ५८॥ विभाषोपसर्गे; ॥ ५६ ॥ Rater बराः 
झणे.॥ ६० ॥ फ्रेयबुवोहेविपो. देवतासंप्रदाने ॥ ६१ ॥ चतुथ्येथे बहुलं छन्द 
सि ॥ ६२ ॥ यजेश्च करणे ॥ ६३:॥ कृत्वोथेप्रयोमे कालेऽधिकरणे ॥ ६४ ॥ 
कत्रेकमेणो; कृति || ९४ ॥ उभयप्राप्ती कर्मणि ॥ ६६ wea च वत्तेमाने ॥ ६७॥ 
` अधिकरणवाचिनश्च ॥ ९८ ॥ न लोकाव्ययनिष्ठाखलयथेत॒नाम ॥ १६ ॥ अके- 
नोभेविष्यदाधमण्येयो। ॥ ७० ॥ कृत्यानां BA वा ॥ ७१॥ तुल्यार्थेरतुलोप- 
पराभ्यां तृतीयान्यतरस्यास्‌,॥ ७२ ॥ चतुर्थीचाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुस्राये 
Raz ॥ ७३ thse | 

इति ङितीयाध्यायश्छः तृतीयः पाद! UU 


ex 
चतुथपादारम्भः ॥ 

दिंगुरेकबचनप्‌ ॥ १ ॥ इन्द्रश्च प्राणितूयसनाङ्गानास्‌॥ २ ॥ अचुवादे च- 
रणानास्‌ ॥ ३ ॥ अध्वथुक्रतुरनपुंसकम्‌ ॥ ४॥ अध्ययंनतो5विभकृष्टाख्यानासू, 
॥ ४ ॥ जातिरमाणिनास्‌ ॥ ६ ॥ ब्रिशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽञग्रामाः ॥ ७॥ छुद्र: 
जन्तवः ८॥ येषाञ्च बिरोध; शाश्वतिकः॥ &॥ शूद्राणामनिरवसितानास्‌॥ ll 
गवाश्वप्रभतीनि च ॥ ११॥ विभाषा टक्षमृगतृणधान्यव्यज्ञनपशुशकुन्यश्‍वव-. 

| डवपूवापराधरोत्तराणाम्‌ ॥ १२॥ विप्रतिषिद्शानधिकरणवादि॥ १३ ॥' 
न दघिपय आदीनि ॥ १४ ॥ अधिकरणेताबत्वे च ॥ १४ ॥ विभाषां समीप 
॥ १६॥.स नएुंसकस्‌ ॥ १७॥ अव्ययीभावश्च ॥ १८ ॥ तसपुरुषोनन्कर्मधाः 
रयः ॥ १६ ॥ संज्ञायाइन्थोशीनरेषु ॥ २० ॥ उपज्ञोपक्रमस्तदाद्याचिख्यासा- | 


"ap अममिद्दित इत्यंभूत Tat मेष्यमुवोखयोवश ॥.- 
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यास्‌ ॥ २१ ॥ छाया बाहुल्ये ॥२२॥ समाराजामनुष्यपूवां ॥ २३॥ अशाला 
च ॥ २४ ॥ विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ ॥ २४ ॥ aE- 
म्हतत्पुरुषयोः ॥ २६ ॥ पूर्ववदश्ववडवौ ॥ २७ ॥ हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छ- 
म्दसि ॥ २८ ॥ रात्रान्हाहाः पुंसि ॥ २९॥ अपथन्नपुंसकस ॥ ३० ॥ अद्धेर्चाः 


एुंसि च ॥ ३१ ॥ इदंमोऽन्वादेशेऽशलुदात्तस्तृतीयादो ॥ ३२ ॥ एतदस्रतसो- | 
Aaa चालुदात्तो ॥ २३॥ द्वितीयाटौस्येनः ॥ ३४ ॥ श्रारद्धधातुके ॥ ३५॥ | 


अदो जग्पिल्येप्तिकिति ॥ ३६॥ बुडूसनोधेस्लू ॥ ३७॥ घनपोश्च ॥ ३८॥ 
बहुलञ्खन्द्सि ॥ २६ ॥ लिस्यन्यतरस्यास्‌ ॥ ४० ॥ वेञो wn d ४१ d 


इनो वध लिङि ॥ ४२॥ लुङि च ॥ ४३॥ आत्मनेपदेष्यन्यत्तरस्यास्‌ ॥ ४४॥ | 
इणो गा लुडि ॥ ४५ ॥ णो गमिरवोधने ॥ ४६॥ सनि च ॥ ४७॥ इङश्च | 


: ॥ ve ॥ गाङ्‌ लिटि॥ ४६॥ विभाषा लुङ्लिङो; ॥ ५० ॥ शौ च संश्च- 


ङोः ॥ ५१॥ अस्तेभूः ॥ ४२ || gat वचिः ॥ ५३॥ चक्तिङः ख्यान्‌ ॥ ५४॥ | 
वां लिटि ॥ ५५॥ अनेव्येघञपोः ॥ ५६ ॥ वा यौ ॥ ५७ ॥ णयच्ञात्रियाई- | 


जितोयूनि लुगणिञोः ॥ ५८ ॥ पैलादिभ्यश्च ॥ ५६ ॥ इनः STIR ॥ ६०॥ 
न तौल्वलिभ्यः ॥ ६१॥ तद्राजस्य TST तेनेवाखियाम्‌ ॥ ६२ ॥ यस्कादिभ्यो 
गोत्रे ॥ ६३॥ यजजोश्च ॥ ६४ ॥ अत्निगुकुत्सवसिष्ठगोतमा ङ्गिरोभ्यश्च 
॥ g4 Il TET इञः भाच्यभरतेषु ॥ ६६॥ न गोपवनादिभ्यः ॥ ६७॥ 
तिकाकितवादिभ्यो इन्हे ॥ षद ॥ उपकादिभ्योन्यतरस्यामद्रन्द्रे ॥ ६६ ॥ आग- 


सत्यको एडन्ययोरगस्तिक्ाणडिनच्‌ ॥ ७० ॥ सुपो धातुमातिपदिकयोः ॥ ७१”॥ ` 
अदिमभ्रतिभ्यः शपः ॥ ७२॥ बहुलञ्डन्दसि ॥ ७३ ॥ यङोचि च ॥ ७४॥ 


शुहोत्यादिश्य! रजुः ¦ ७४॥ वहुलञ्चन्दसि ॥ ७६ ॥ गातिस्थाघुपाभून्यः सि- 
TRARY ॥ ७७ ॥ बेभावा घ्राधेदशाच्छासः ॥ ७८॥ तनादिभ्यस्तथा- 


EE WOR ॥ मन्त्र aaua Aa A ले! ॥ me ॥ आमः | 
॥ ८१ ॥ अव्ययादाप्सुपः ॥ ८२ ॥ नाव्ययीभावादतोस्त्वपत्नम्याः ॥ ८३ ॥ | 


xo 
तुतीयासप्म्योबहुजम्‌ ॥ ८४ ॥ लुटः प्रथमस्य डारोरसः॥ ८४ | ॐ 
A ३० Rm * : 
शति द्वितीयाध्यायस्य cwn पाद्‌ः॥ 


_हितीयाध्यायः समाप्तः ॥ 


. + दिशुरुपज्ञोपकर्म घेलोवयिनतोल्याजिभ्य आम; qe | तत | 
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अथ ततीया5ध्यायारस्सः N 
तत्र प्रथमपादारम्मः॥ 


प्रत्यय; ॥ १ ॥ परश्च ॥ २॥ आयुदात्तरच ॥ ३ ॥ अनुदात्तौ सुणितौ 
॥ ४ ॥ गुस्तिज्किद्गयः सन्‌ ॥ ५ U मान्वघदान्शान्भ्यो दीधेश्चाभ्यासस्य ॥ ६॥. 


घातोः ur समानकतृकादिच्छायां वा ॥ ७ ॥ सुप आत्मनः क्यच्‌ ॥ ८॥ | 


काम्य ॥ & ॥ उपमानादाचारे ॥ १० ॥ Res क्यङ्‌ सलोपश्च ॥ ११॥ 
भृशादिभ्यो ्चुव्यच्वेलोंपश्च TM $3 ॥ लोहितादिडाञ्भ्यः क्यष्‌ $3 ॥. 
कष्टाय क्रमश ॥ १४ ॥ कमणो रोमन्थतपोभ्यां वत्तिचरोः ॥ १४ ॥ वाष्पोष्म- 
अयामुद्मने।। १६॥ शब्दवेरकलहाञ्रकणवमेघेष्यः करणे॥ १७॥ सुखादिभ्यः 
कतृवेदनायास्‌।। १८ ॥ नमो वारिंवश्चित्रङः क्यच्‌ ॥ १६ ॥ पुच्छभाएडचीव- 
राण्णिङ ॥ Ro ॥ मुएडमिश्रश्‍लक्ष्णलवणत्रतवस्रहलकलकृततस्तेभ्यो. णिच 
॥ २१ ॥ धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यड्‌ ॥ २२ ॥ नित्यङ्घोरिल्ये 
MAT ॥ २३ ॥ जुपसद्चरजपजभदहृदशगुभ्या भावगहोयासू ॥ २४ ॥ सत्याप- 
पाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वरचचमबर्णचूणचुरादिभ्यो णिच्‌ ॥ २५ ॥ 
हेतुमति च॥ २६॥ कण्वादिभ्यो यक ॥ २७ ॥ शुपूधूपाविच्छिपणिपानिभ्य आयः 


॥ २८॥ ऋतेरीयङ्‌ ॥ २९॥ कमेर्णिङ्‌ ॥ ३० ॥ आयादय आद्धघातुके वा॥ ३१॥ 


सनाद्यन्ता धातवः॥ ३२॥ स्यतासी ललुटोः॥ ३३ ॥ सिब्बहुलं लेटि ॥ ३४ Ul 
कारमरत्ययादाममन्त्र लिटि ॥ ३५ ॥ इजाद्‌श्चगरुमतोनुच्छः।। २६॥ दयायासश्च 


. ॥ ३७ ॥ उपविदजागरभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ३८॥ भीदीश्वहुवां WATKAT ॥ २६॥ 
कुञ्चानुप्रयुज्यते लिटि || ४० ॥ विदाङ्कुवेन्त्वित्यन्यतरस्यास्‌ ॥ Vt ॥ अभ्यु 
त्सादयास्पजनयाङ्चकयां रमयामकः पावयां क्रियाद्रिदामक्रनितिच्छन्दसि॥४२॥ 


च्लि छुङि॥ ४३ ॥ च्लेः सिच्‌ ४४ ॥ शलइगुपधांदनिटः क्सः-॥ देश ॥ | 


रिलष आलिङ्गने ॥ ४६ ॥ न इशः ॥ ४७॥ णिश्निषुखुभ्यः कतेरि TE ls 
. विभाषा e; रव्योः ॥ ४६ ॥ गुपेश्डन्दासि ॥ ४० ॥ नोनयतिध्वन नोनयतिध्वनयत्येलयत्य 


—< 
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SCIL ११५॥ पुष्यसिद्धयो नपात्रे॥ ११६॥विपूयावेनीयजित्या 


| १००॥ अवद्यपरयवस्यागक्षेपरितव्यानिरोधेषु ॥ १०१॥ वद्यकरणम्‌ ॥ १०२॥ | 


. स्त च ॥ १०८ ॥ एतिस्तुशास्त्दजुषः क्यप्‌ ॥ Loa’ ऋदुपधाच्चाक्लपि- ` 


| 
; | 
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१४ वाणिनी या एके- 
दैयतिभ्यः ॥ ५१ ॥ अस्यतिंवक्तिर्यातिभ्योड ॥ ५२॥ लिपिसिचिह | १३ ४ | 


| 
| 
आत्मनेपदेष्वन्यत्तरस्याम्‌ ॥ ४४ ॥ पुषादिद्यताद्यलादेतः TRAIT ॥ ५२॥ | 
स्िशास्त्यत्तिभ्यश्च ॥ ५६ ॥ इरितो वा ॥ ४७॥ TAPP AID aS | 
ग्लुञ्चुरिवभ्य्॒च ॥ ९८॥ कुमृदरुहिभ्यश्छन्दासि )। ४६ ॥ चिएते पदः ॥ ६०॥ | 
दीपजनबुधपूरेतायिप्यायिभ्यो5न्यतरस्यास्‌ ॥ ६१-॥ अचः कमेकत्तेरि॥ ६२॥ | 
दुहश्च ॥ ६२॥ न रुधः॥ ६४ ॥ तपोञ्चुताप SE ॥ ६४ ॥ चिएभावकमंणो* | 
॥ ६६ ॥ सावेधातुके यक्‌ RS ॥ कतेरि शप्‌ ॥ ६८ ॥ दिवादिभ्यः श्यन्‌ 
IL ६६॥ वा ज्राशम्लाशमश्रसुक्रमुक्रमुत्रसिचुटिलषः ॥ ७० ॥; यसाज्युपसगोतू 

॥ ७१ ॥ संयसश्च ॥ ७२ ॥ स्वादिभ्यः g: ॥ ७३ ॥ श्रुवः भूच TORU 

अच्तोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ७५ ॥ तनूकरणे TT? ॥ ७६॥ तुदादिभ्यः शः ७७ | 
रुषादिभ्यः AT lt ७८ ॥ तनादिकृङभ्य उ; ॥७६॥ धिन्विकृण्व्योरच ॥ ८० ॥ | 
क्रयादिभ्यः झा ॥ ८१ ॥ स्तस्युस्तुम्मुस्कस्थुस्कुम्मुस्कुञ्भ्य; AT ॥ ८२ ॥ | 
हलः श्नः शानज्कौ ॥ ८३ ॥ छन्दासि शायजपि॥ ८४ व्यत्ययो बहुलमू॥ ८४॥ | 
लिङ्याशिष्यङ्‌ ॥ ८६ ॥ कमेवत्कपेणा तुल्यक्रियः ॥ ८७ ॥ तपस्तपःकमेक- | 
स्यैव ॥ ८८ ॥ न दुहस्तुनमों TERT ॥ ८६ ॥ कुपिरञ्जो; चां श्यन्‌ परः | 
स्मेपदञ्च ॥ ६० ॥ धातोः ॥ &१ ॥ तत्रापपळू mH! ६२ "mq 
॥ ६३॥ वा सरूपोद्चियाम्‌॥ ६४ Ul HAT NY ॥ तव्यत्तव्यानीयर!॥ 88 अचो | 
य॒त ॥ &७॥ पोरदुपधात्‌ Neal शकिसहोश्च l| && ॥ गदमदचरयमश्चाऽनुपसर्गे | 
अय्येः स्वामिवैश्ययो; ॥ १०३ ॥ उपसर्य्या काल्या भजने ॥ १०४ ॥ अजर्य | 
सङ्घतम्‌ १०४ ॥ वदः सुपि क्यप्‌ च ॥ १०६ ॥ BAY भावे ॥ १०७ ॥ हन- | 


FEU ११० ॥ ईच खन; ॥ १११ ॥ भुजोउसब्ज्ञायाम्‌ ॥ ११२॥ मृजेविभाषा | 


॥ ११३ ॥ राजसूयसूय्यमुपोचरुच्यकुप्यकष्टपच्याव्यथ्या; ॥ ११४ ॥ भिद्योद्धघौ- | 
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सँतीयाध्यायस्य द्वितीय; पाद्‌ः॥ E A 
॥'११७ ॥ अत्यपिभ्याड्यहेः ॥ ११८ ॥ पदास्वैरिवाह्मापक्येषु च 228 ॥ 
PRATT egt: ॥ १२० ॥ युग्यञ्च पत्रे ॥१२१॥ अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ ॥ १२२॥ 
छन्दसि निष्टक्येदेवदयमणयोन्नीयो च्थिष्यमय्येस्तय्यध्वय्यैखन्यखान्यदेवयज्या- 
पृझथमतिषीव्यन्रह्मवाद्यभाव्यस्ताव्योपचाय्यपृडानि ॥ १२३ ॥ नऋहत्तोण्य्‌ 
॥ १२४ ॥ ओरावश्यके ॥ १२५ ॥ आसुयुवपिरपिलपित्रपिचमश्च ॥ १२६ ॥ 
आनाय्यो नित्ये॥ १९७ QU प्रणाय्यो REAN ॥ १२८ ॥ पाय्यसास्नास्यनिका- 


Cos 


य्यधाय्या मानहविनिवाससामिधेनीपु ॥ १२६ क्रतौ कुणडपाय्यसञ्चाय्यौ | 


॥ १३० ॥ अग्नी परिचाय्योपचाय्यसमृह्याः ॥ १३१ ॥ चित्याग्निचित्ये च 
U १३२ ॥ ण्नुल्तृचो ॥ १३३ ॥ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ॥ १३४ ll 
इगुपधज्ञाप्रीकिर; कः ॥ १३५ ॥ झातश्वोपसर्गे ॥ १३६॥ पाघ्नाध्माघेरडशः शः 
॥१३७॥ अनुपसगो ल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्येदेजिचेतिसातिसाहिभ्यश्व ॥१३८॥ 
ददातिदधात्योबिभाषा ॥ १३६ Ul ज्वलतिकसन्तेभ्यो णः ॥ १४० ॥ शयाद्वय- 
घखसंस्व्रतीणवसावहलिहश्लिवश्वसश्च ॥ १४१ ॥ दुन्योरनुपसर्ग ॥ १४९ ॥ 
विभाषा ग्रह; ॥ १४३ ॥ गेहे कः ॥ १४४ ॥ शिल्पिनिष्वुन्‌ ॥ १४५९ ॥ गस्थ- 
कन्‌ ॥ १४६॥ एयुद्‌ च ॥ १४७॥ इश्च त्रीहिकालयो; ॥ १४८ ॥ मुसूल्व 
समुभिहारे TAM १४६ ॥ आशिषि च ॥ १४० ॥ ॐ 


इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद; ॥ 


हितीय WERT: ॥ 


serrer ॥ १ ॥ वामश्च ॥ २ ॥ आतोचुपसग कः ॥ ३॥ सुपि स्यः 
_ ॥ ४॥ तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः ॥ ५ ॥ मे दाज्ञः ॥ ६॥ समि ख्य: ॥ ७॥ 


गापोष्टक = ॥ हरतेर्नुद्यमने5च्‌ ॥ &॥ वयसि च ॥ १० ॥ आङि ताच्छीः 


FÈ ॥ ११ ॥ अहः ॥ १२ ॥ स्तम्बकणेयोरमिजंपोः ॥ १३ ॥ शमि घातोः स- 
SHAT ॥ १४ ॥ अधिकरणे शेतेः॥ १४ ॥ चरेष्टः ॥ १६ ॥ भिन्षासेनादा-, 
येषु च ॥ १७ ॥ पुरोग्रतोग्रेषु स्ते; ॥ १८ ॥ पूर्वे कतेरि ॥ १६ ॥ कनो हेतुता- 


- 


, ° # प्रत्ययोसुण्डविदान्दीपजन 
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१६ . पाणिनीयाष्टके-= 


च्छील्यातुलोम्येषु Roll दिवाविभानिशामभाभारकरान्तानन्तादिवुनान्दीकिं 
'लिपिलिविबंलिभक्षिकपरचित्रकेत्रसङ्ञयाजङ्घाबाहहर्येत्तद्वयुररुष्षु॥२१। कमणि 
Ta ॥ २२ ॥ न शब्दलोककलहगाथावेरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु ॥ २३ ॥ स्तम्बश- | 
कृतोरिन्‌ २४॥ 'हरतेडेतिनाथयोः THT LE २४ ॥ फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च॥॥२६॥ 
छन्दासि बनसनरत्तिमथाम्‌ ॥ २७ ॥ एजेः खश्‌ ॥ २८॥ नासिकास्तनयोध्म- ` 
धेटो; ॥ २६ ॥ नाडीमुष्ट्योश्च ॥ ३० d उदि कूले रुजिवहोः ॥ ३ १॥ बहाश्रे 
RR: ॥ ३२ ॥ परिमाणे पचः ॥ ३३॥ मितनखे च ॥ ३४ ॥ विध्वरुषोस्तुदः 
॥ ३४ ॥ असूय्बैललाटयोई शितपो; ॥ ३६ ॥ उग्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च | 
॥ ३७ ॥ प्रियवशे qe: खच्‌ ॥ ३८ ॥ द्विषत्परयोस्तापेः ॥ ३६ ॥ बाचि यमो | 
ब्रते ॥ ४० ॥ पूः सवेयोदोरिसहोः ॥ ४१ ॥ सर्वङुलाञ्रकरीषेषु कषः ॥ ४२॥ 
मेघतिभयेषु कनः ॥ ४३ ॥ त्षेममियमद्रेण च ॥ ४४ ॥ आशिते श्रुवः करण- 
भावयाः॥ ४५ ॥ सञ्ज्ञायास्शरतृदृजिधारिसहितपिदमः॥ ४६॥ गमश्च ४७॥ 
. अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसवानन्तेषु डः ॥ ४८ ॥ आशिषि हन; ॥ ४६॥ अपेङ्केः 
शतमसोः ॥ ५०॥ ङुमारशीर्षयोणिनिः॥ ५१॥ लक्षणे जायापत्योष्टक्‌ NWR 
अमनुष्यकतृंके च ॥ WR ॥ शक्लो इस्तिकपाटयोः॥ ५४॥ पाणिघताडघौ 
शिल्पिनि ॥ ५५ ॥ आढचसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषुच्व्य्थष्वचौ ` कृञः | 
करणे ख्युन्‌ ॥ ५६ ॥ क्रि भुवः Kay AMAA ॥ ५४७ ॥ स्पृशोनुदकेकिन्‌ s 
I| ३८॥ ऋत्विकदष्टस्छग्दिगुष्णगञ्चुयुजिक्रुऽचाञ्च ॥ ५६॥ त्यदादिषु दशो- 
नालोचने कञ्च ॥ ६० ॥ सत्वद्विषदुहुहयुजविद्‌भिदाच्छिदजिनीराजाञ्चुपस्े- j 
पि किप्‌॥ ६१ ॥ भजो RT: ॥ ६२ ॥ छन्दासे सहः ॥ ६३ ॥ वहश्च॥ ६४॥ | 
| कव्यपुरीषपुरीष्येषु ज्युद्‌ ॥ ६५ ॥ इव्येऽनन्तः पादम्‌ ॥ ६६ ॥ जनसनखनक्रम | 
गमो ATEN ६७ ॥ अदोनन्ने ॥ ६८ ॥ क्रव्ये च ॥ Re ॥ दुहः, कप्‌ घरच 
॥ ७० ॥ मन्त्रे श्‍वेतवहोक्यशस्पुरोडाशो णिबन्‌॥ ७१ ॥ अवे यज! ॥ ७२ ॥ 
'विजुपे छन्दसि ॥ ७३ ॥- आतो मानिन्ववनिब्वनिपशश्‍च ॥ ७४ ॥ | 


अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते ॥ ७५.॥ R च॥ ७६ ॥ स्थः क च॥ ७७॥ | 
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grant शिनिस्ताच्छील्ये. ॥ ७८ ॥ क्तैयुपमाने ॥ ७७ ॥ mx 
॥ ८० ॥ बहुलमाभीच्ण्ये ॥ ८१ ॥ मन! ॥ ८२. ॥ ` आत्ममाने. खश्च 
॥ ८३ ॥ भूते ॥ ८४ ॥ करणे यजः ॥ ८५.॥ कमेणि इनः | ८६ ॥ र्मः | 
JURAT RT I ८७ ॥ वहुलञ्यन्दसि ॥ ८८.॥ सुकमपापमन्त्रपुणयेषु FA: | 
॥.८& ॥ सोमे सुनः॥ &० ॥ अग्नौ चेः ॥ 6१ ॥ कमण्यरन्याख़्यायाम्‌ 

॥ 8२.॥ कमेणीनिबिक्रिय; ॥ ६३ ॥ दशे; कनिप्‌ ॥ ६४ ॥ राजनि युधिकृञ्जः 

WAMU सहे. च ॥ ६६ ॥ समम्याङ्जनेडेः ॥ ६७ ॥ पजचन्यामजातौ.॥ seul 

उपसर्ग च-सञ्ज्ञायाग्र ॥ ६६ || अनौ AE. o o. ll अन्येष्वपि:दश्यते ॥ १० १॥ 

निष्ठा ॥ १०२: ॥ सुग्रजोक्केनिय्‌ ॥. १०३ ॥ जीर्यतेरतृन.॥ १०४ ॥ छन्दसि ` 

faz ॥ १०५ ॥. लिटः. कानज्वा; ॥ १०६ ॥ क्वसुश्च. ॥ १०७॥ भाषासां 
सदवसशुवः ॥ १०८.॥ उपेयिवाननाशवाननूचानश्च ॥ १०६ ॥ लुङ ॥ ११०:॥ 

अनद्यतने लङ्‌ ॥ १११ ॥ अभिड्ञावचनेः लुट्‌ ॥ ११२ ॥ न यदि ॥ ११३ 

'बिभाषा साकाङके ॥ ११४ ॥ परोक्ते लिट ॥. ११४ ॥ इशश्वतोलेक च 

A ११६ UA चासन्नकालेः॥ ११७ ॥ लट स्मे ॥ ११८ ॥ eA 

॥ ११६ ॥ ननो पृष्मतिवचने ॥ १२० ॥ नन्वोर्विभाषा ॥ १२१॥ पुरि ge 

चास्मे ॥ १२२ U वतेमाने. लद्‌॥ १२३-॥ लटः शतृशानचावमथमासमानंःचिं- - 
करणः १२४ ॥ सम्बोधने च ॥ १२५-॥ लक्तणहेत्वों! क्रियाया।॥ १२६ ॥ 
“तौ सत्‌ ॥ १२७॥ पूञ्यजोः शानन्‌ ॥ १२८ ॥ ताच्छील्यवयोवचमशहिंपु 
TANI १२६ ॥ zem शत्नकाच्छिणि | १३० ॥ द्विषो मित्र ॥ १३१ ॥ 

-सुओो यज्ञसेयोगे ॥ १३२ ॥ आहेः प्रशंसायाम्‌ ॥ १३२ ।। आक्वेस्तच्छीलत- 
द्वमतत्साधुकारिषु॥ १३४ ॥ तृन्‌ ॥ १३४ ॥ अलंकूननिराकुन्मजनोत्पचोत्प- | 
तोन्मदरुच्यपत्रपट्टतुवृधुसहचर इष्छुच्‌॥ १३३ ॥ णेश्छन्दासि॥ १३७ | waza 

॥ १रे८ ॥ ग्लाजिस्थश्च gtg: d १३६ ॥ त्रसि्रथिष्टषिक्तिपेः क्नुः ॥ १४०॥ ` 
शमित्यष्टाभ्यो. घिनुण्‌ ॥ १४१ ॥ सम्पचालुरुधाङ्यमाङत्चसपरिख्संसजपरिदे- | 
विसज्बरपरिक्तिपपरिस्टपरिवदपरिदहमरिशहदुषद्विषडुहदुहयुजाक्रीडबिविचस्जर- | 


—— 
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| 
१८ ट पाणिनीयाष्टके- | | 
'जभजातिचरापवरायुषाम्याइनश्च ॥ १४२ ॥ वी TTA RTE: ॥१४३॥ 
gn च AT ॥ १४४॥ प्रेसपसुदुमथबदवसः॥। १४४ ॥ निन्दाहिसविलशखाद 
विनाशपरिक्षिपपरिश्टपरिवादिव्याभाषाएयो qu ॥ $98 I देविक्कुशोश्रोपसगे 
॥ १४७ ॥ चलनशब्दार्थादकर्पकाइुच्‌ ॥ १४० ॥ अलुदाचेतश्च हलादे 
॥ १४६॥ जुच्॑कम्यदंद्रम्यसुणधिज्वलशुचलपप्तपदश ॥ १५० ॥ कुषमणडार्थे 
अयञ्च ॥ १४१ ॥ न यः॥ १४२॥ सूददीपदीचश्व ॥ १४३ ॥ qm 
दस्थाभूदपहनकमगमशुभ्य उकन्‌ ॥ १४४ ॥ SRUDTNESUSTS: l 
॥ १५४ ॥ प्रजो रिनेः॥ १४६ ॥ RERA ara a TAA 
| ॥ १४७ ॥ स्पृहिश॒हिपतिदयिनिद्रातन्द्रभद्धाभ्य ITA १४८ ॥ दाषेदासिशः 
दसदो रुः ॥ १९९ | सृघस्यद्‌ः क्मरच्‌ ॥ १६० ॥ भञ्जभासामेदा पुरू 
॥ १६१ ॥ बिदिभिदिडिदेः कुरच्‌ ॥ १६२ ॥ इणनशजिसतिभ्यः झरा 
॥ १६३ ॥ गत्वरथ ॥ १६४ ॥ जागरूकः ॥ १६४ ॥ यजजपदशां यङ 
॥ १६६ ॥ नमिकस्पिरम्यजसकमाहिसदीपो रः ॥ १६७ ।॥ सनाशंसभिक्ष इ 
M १६८॥ विन्दुरिच्छुः ॥ १६४ ॥ क्याच्डन्द्सिं ॥.१७० ॥ आरगमइनजन 
किकिनौ लिद च॥ १७१ ॥ स्वापेदृषोनोनिङ्‌॥ १७२॥ शुवन्धोरारुः॥ १७३| 
भियः छुक्लुकनो ॥ १७४ ॥ स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ ॥ १७४ ॥ यश्च यङ 
॥ १७६ ॥ भूजमासधुर्िद्युतोनिपजुग्रावस्तुवः किविप्‌॥ १७७ ॥ अन्येभ्यो à 
इश्यते ॥ १७८ ॥ श्रुवः संज्ञान्तरयोः tk १७६ ॥ विप्रसम्भ्योड्सज्ञायप्त 
_॥ १८० [ps कमेणिः टून ॥ १८१ ॥ eed 
शुनहः करणे ॥ १८२ ॥ CATHAL Wu ॥ १८३ ॥ | 
WOW ॥ १८४ ॥ पुवः सज्ञायाम्‌ ॥ १८४ ॥ कृत्तेरि चर्पिदेवतयो! ॥ Lak! 
ञीतः क्तः te ॥ मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यरच ॥ १८८ We 
इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद! ॥ 
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सृत्तीयाध्यायस्थ तृतीयः पादः ॥ १६ 


तृतीयपादारम्भः ॥ | 

उणादयो gem ॥ १ ॥ भूतेपि इश्यन्ते ॥ २ ॥ भविष्यति गम्या- 
दयः ॥ ३ ॥ यावत्पुरा निपातयोलेंट्‌ ॥ ४ ॥ विभाषा कदाकहर्थीः ॥ ५ ॥ 
f लिप्सायाम्‌ ॥ ६ ॥ लिप्स्यमानसिद्धौ च ॥ ७॥ लोड्येलक्षणे च 
॥ ८॥ लिङ चोध्यमौहतिके ॥ & ॥ Target क्रियायां क्रियाथीयास्‌ 
॥ $e ॥ भाववचनाश्च ॥ ११ ॥ अण्‌ कमेणि च ॥- १२ ॥ लद शेषे च 
॥ १३ ॥ लुटः सद्दा ॥ १४ ॥ अनद्यतने खुद ॥ १५ ॥ षद्रुजविशस्पृशो घ्रं 
॥ १६ ॥ सृ स्थिरे ॥ १७ ॥ भावे ॥ १८. अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌ 
॥ १६ ॥ परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः ॥ २० ॥ इङश्च ॥ २१॥ उपसरे रुवः 


॥ २२ ॥ समि युङुदुवः॥ २३ ॥ भ्रिणीश्षवोनुपसर्गे ॥ २४ ॥ वो GAT UR UU 


आवोदोनियः ॥ २६ ॥ मे gent ॥ २७ ॥ निरभ्योः पूल्बोः ॥ २८ ॥ उ- 
न्योगैः ॥ २९ ॥ कुघान्ये ॥ ३०॥ यज्ञे समि स्तुवः ॥ ३१ ॥ IA ॥ ३२॥ 
TTA वावशब्दे ॥ RA ॥ छन्दो नास्निच ॥ ३२४ ॥ डदि ग्रह ॥ RR | समि 


ष्टौ ॥ ३६ ॥ परिन्योनीणो भूता ्रेयोः॥। ROU परावलुपात्यय इणः ॥ २८॥ 


व्युपयोः शेतेः पर्य्याये ॥ ३६ ॥ हस्तादाने चरस्तेये॥ ४० ॥ निबासचितिश- 
रीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः ॥ ४१ ॥ संवे चानौत्तराधर्ये ॥ ४२ ॥ कमेच्यति- 


` हारे एच स्त्रियाम्‌ ॥ ४३ ॥ अभिविधौ भाव ger, ॥ ४४ ॥ आक्रेशिबन्योग्रे 


॥ ४४ ॥ भे लिप्सायाम्‌ ॥ ४६॥ परौ यज्ञे ॥ ४७॥ नो वृ धान्ये ॥ ४८॥ 
उदि भ्रयतियौतिपूदुवः ॥ ४६ ॥ विभाषा ferat ॥ ५० ॥ अवे अंहो qÑ- 
प्रतिबन्धे ॥ ४१ ॥ मे वाणिजाम्‌ ॥ ws ॥ रश्मों च ॥ ५३ ॥ हृणोतेराच्छादने 


ge ४४ ॥ परौ झुवोवज्ञाने ॥ ४४ eee ॥ १६ ॥ ऋदोरप्‌॥ ५७ EE ` 
TEE दः॥। ५४६ ॥ नौ णंच ॥ ६० ॥ व्यधजपोर- 


नुपसर्गे ॥ ६१ ॥ स्वनहसोवा ॥ ३२ ॥ य॑मः सगुंपनिविषु च॥ ६३ ॥ नोगद- 


. नदपठेस्वनः ॥ ६४ ॥ कणो वीणायाञ्च। ६९॥ नित्यं पणः परिमाणे | ६६ J 
बदोज्लुपसंग ॥ RON भमदसम्मदो हषे ॥ देद॥ ge पशुषु । ६६॥ 


TN 
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अन्तेषु ग्लहः ॥ ७० ॥ प्रजने TEs ॥ ७१ ॥ इः सम्मसारणञ्च न्यभ्युपविषु 
W392 ॥ आङि युद्धे ७३॥ निपानसाहाबः ॥ ७४ ॥ भावेनुपसगेस्य ॥ ७४ t 
हनश्च बध; ॥ ७६ U AË घनः ॥ ७७ ॥ अन्तघेनो देशे ॥ ७८ ॥ अगारेक- 
'देशे प्रघणः प्रघाणश्च ॥ ७६ ॥ उद्घनोत्याधानम्‌ ॥ ८० ॥ अपघनोङ्गम्‌ 


॥ ८१ ॥ करणेयोत्रिहुए ॥ ८२ ॥ स्तम्बे कच ॥ ८३॥ परौ परः ॥ ८४ ॥ | 
SIA आश्रये ॥ ८५ ॥ सद्घोद्धो गणमशेसयोः ॥ ८६ ॥ निघो निमितम्‌. 
॥ ८७ ॥ द्वितः किः ॥ ८८ ॥ द्वितोञ्युच्‌ ॥ ८६ ॥ यजयात्रयतविच्छपच्छ- | 


RA नळ ॥ ६० ॥ स्वपोनन्‌ ॥ ६१ ॥ उपसे घोः किः ॥ 8२ ॥ कर्मणय- 


विकरणे च ॥ ६३ ॥ Rai क्तिन्‌॥ 8४ ॥ स्थागापापचो भावे ॥ ६५ ॥. 
अन्त्रे वृषेषपचमनावेदभूबीरा उदात्त ॥ &६ ॥ ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीसयथ | 


।।.8७॥ ब्रजयजोभावे क्यप्‌॥ ६८ ॥. सव्ह्ययां समजनिष्रदनिपतमनविद्‌षु- 
JAFNT: ॥ 88 ॥ कुज? श॒ च ॥ १०० || इच्छा || १०१॥ अ प्रत्य- 
यात्‌ ॥ १०२॥ शुरोश्त्न इलः H १०३ ॥ परिद्भिदादिभ्यो5डू ॥१०४॥ चिः 
न्तिपजिकयिकुस्बिचचेशच॥ १०४ ॥ आतश्चोपसर्गे १०६ ॥ णयासभ्चन्थो युच्‌ 


७५ DIOS ei ७3.22 sob ST oe Cells ~ A " 


॥१०७॥ रोगाख्यायां णवूल्‌ बहुलम्‌॥ १०८॥ सञ्ज्ञायाम्‌॥ १०६॥ बिदाषारूया- | 
SEES) ॥११०॥ पर्यायाहेणोत्पत्तिपु णुच्‌ d १११ ॥ आक्रो-. | 
शे नञ्यनिः॥ ११२ ॥ 'ृत्यल्युटो बहुलम ॥ ११ ३ ॥ नपुंसके भांवे ow 
H ११४ ॥ ल्युट्‌ च ॥ ११५॥ कर्यशि च येन संस्पशात्कत्त॑ः शरीरसुखम्‌ | 
॥ ११६ ॥ करणाधिकरणयोश्च ॥ ११७ ॥ पुंसि सञ्ज्ञायां घः mT- ` 
॥ ११८ ॥ गोचरसंचरवहत्रजव्यजापणानेगमाश्र ॥ ११६ ॥ अवेतृस््रो्न्‌ 


॥ १२० ॥ इश्च ॥ १२१ ॥ अध्यायन्यायोद्याबसंहाराधाराश्र ॥ १२२ ॥ 


उद्शेऽनुदके ॥ १२३ ॥ जालमानायः ॥ १२४ ॥ खनो.घ च ॥ १२४ || ईष- | 


EE AETAT खल ॥ १२६ ॥ कदको भूकजोः ॥ १२७ ॥; | 
आगे दु १२८ ॥ बन्दसि err: ॥ १२६ ॥ sed इश्यते 
E 'बर्तेमानसामीप्ये बचचेमानबद्वा ॥ १३१ ॥ आशंसायां. eee 
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तृतीयाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 3? 
॥ $33 ॥ ज्षिप्रवचने लूट ॥ १३३ ॥ आशंसावचने लिडू ॥ १३४ ॥ नान- 
द्वतनवत्क्रियाप्रवन्धसामीप्योः ॥ १३४ ॥ भविष्यति मयोदावचने$वरस्मिन्‌ : 
॥ १३६ ॥ कालविभागेचानहोरात्राणाम्‌॥ १३७ ॥ पररिमन्विभाषा॥ १३८॥ 
RRR? we क्रियातिपत्तौ ॥ ११७ ॥ भूते च ॥ १४० ॥ , वोताप्यो 
॥ १४२ ॥ गहाँयां लडपिजात्वोः ॥ १४२ ॥ विभाषाकयमि लिङ च 
॥ १४२॥ किं इत्ते feat ॥ १४४ ॥ अनचक्लुप्त्यमर्घयोरकित्तेपि 
॥ १४५ ॥ 'किङ्लास्त्य्थेषु we ॥ १४६ ॥ जातुयदोलिङ्‌ ॥ १४७॥ 
यच्चयत्रयाः d १४८ ॥ गहायाञ्च ॥ १४६ ॥ चित्रीकरण च॥ १५० qi 
शेषे EAT ॥ १४१ ॥ उताप्योः समर्थयोलिद्‌ ॥ १५२ ॥ कामप्रवेदनेःक्िः 
ति ॥ १४३ ॥ सम्भाबनेऽलमिति चेस्सिद्धामयोगे॥ १५४-॥ विभाषा धाता स- 
सम्भावनवचने यादि ॥ १४५ ॥ इेतुहेतुमतोलिङ्‌ ॥ १५६ ॥ इच्छार्थेषु लिङ्लो 


` सै ॥ १५७ ॥ समानकर्तृकेयु तुमुन्‌ d १५८ di लिङ च ॥ १५६ ॥ इच्छार्थे- 
भ्यो विभाषा वर्तमाने ॥ १६० ॥ विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीएसम्पश्नप्रार्थनेषु | 


ToS ॥ १६१ ॥ लोद्‌ च॥ १६२॥ भेषातिसगप्राप्कालेषु कृत्याश्च ॥ १६३ ॥ 
लिङ्‌ चोध्वमौहतिके ॥ १६४ ॥ स्मे लोट्‌ ॥ १६४ ॥ अधीष्टे च ॥ १६६॥ 
कालसमयवेलासु तुमुन्‌॥ १६७ ॥ लिङ्चदि ॥ १६८॥ अह कृत्यतृचश्च 
l| १६६ ॥ आवश्यकाधमण्येयोणिनिः ॥ १७०॥ कृत्याश्च ॥ १७१ शकि 
लिङ्‌ च ॥ १७२ ॥ आशिषि लिङ्लोटो ॥ १७३ ॥ Rests सञ्चायास्‌ ॥ 
१७४ ॥ माङि GE ॥ १७५ ॥ स्मोत्तरे लङ्‌ च॥ १७६ || # 

हति तृतीयाध्यायस्य तृतीय; quali 


LD plo यू हरी . ४2 4 


E चतुयपादारमः॥ | 
: पातुसस्वन्धे भत्ययाः ॥ १.॥ क्रियासमभिहारे लोद लोटोहिस्वौ वा च 
तध्बमोः ॥ .२ U समुचचयेञ्न्यतरस्याम्‌ ॥ ३ ॥ यथाविध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन्‌ 

॥ ४ ॥ STET सामान्यवचनस्य॥ ५ छन्दसि जुङ्लङ्लिटः ॥.६॥ लिड्ये 


; ओउशादयइकोनिवासव्यधजपोरपघनइच्छाहलशचवोतापयोविधि NEW: 
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_॥ ४७॥ हिंसाथीनाञ्च समानकमेकाणाम्‌ ॥ ४८ ॥ सप्तम्याज्योपपीडरुधकषेः | 


` कालेषु ॥.५७॥ माम्न्यादिशिग्रहोः ॥ ५८ ॥ अव्यये यथाभिम्ेतारूयाने कुल 
' क्तराणमुलों ॥ ५६ ॥ तियेच्यपवर्गे॥ ६० ॥ स्वाङ्गे तस्पत्यये कृभ्वोः ॥ 5१ || 
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| 
4 

| 
८ सेसे - ~ सेनध्येअध यै | 
लट ॥ ७॥ उपसंवादाशङ्कयोश्च ॥ ८॥ तुमर्थे सेसेनसेअसेन्कसेक र्यः 
न्कष्मैकध्यैन्शध्यैशध्यैन्तवैतवेडतवेनः ॥ & ॥ भयैरोदिष्ये अव्यथिष्ये ॥ १० ॥ | 
डश विख्ये च ॥ ११॥ शकि णमुल्कएुलो ॥ १२॥ ईशवरे तोसुन्कसुनो | 
॥१३॥ Hea तवेकेन्केन्यत्वनः ॥ १४॥ अवचक्षे च॥ LY Ul rerit स्थेः | 


_ न्कृञ्वदिचरिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन्‌ ॥ १६। । सुपिठृदोः कसुन्‌॥ १७॥ अलं | 


खल्बोः प्रतिषेषयोः माचा का ॥ १८ ॥ उदीचाम्माङो व्यतीहारे ॥ १६ ॥ 
परावरयोगे च ॥ २० ॥ समानकर्तृकयोः पूर्वकाले ॥ २१ ॥ आभीच्ण्ये णमुल्‌ 
च ॥ २२॥ न यद्यनाकाङ्चे ॥ २३ ॥ विभाषाग्रेमथमपूर्वेषु ॥ २४॥ कर्मेणयाः | 
कोशे कृजः खमुज्‌ ॥ २५ ॥ स्वादुमि णमुल्‌ ॥ २६॥ अन्यथेबड्थमित्थंसुसि- | 
द्धाप्रयोगश्चेत्‌॥ २७ ॥ यथातययोरसूयाम्रतिवचने ॥ २८॥ कमेणि डशिषिदो! 
साकल्ये ॥ २६॥ यावति बिन्द्जीवोः ॥ ३० ॥ चर्मोदरयोः पूरे; ३१ ॥ बे 


प्रमाण ऊलोपश्‍चास्यान्यतरस्यास्‌ ॥ २२ ॥ चले AUG ॥ ३२ ॥ Prey | 
ज्ञयोः कपः ॥ ३४ ॥ शुष्कचूणेरूकोषु fall ३९ ॥ समूलाकृतजीवेषु इन्‌ कृञ्‌ 


. अहः ॥ ३६ ॥ करणे हनः ॥ ३७ ॥ स्नेइने पिषः ॥ ३८ ॥ हस्ते बति ग्रहो! 


॥ ३६ ॥ स्वे पुषः ॥ ४०॥ अधिकरणे बन्धः ॥ ४१ ॥ emm 
॥ ४२॥ कर्त्रोजीवपुरुषयोनेशिवहोः॥ ४३ ॥ KET शुपिपूरोः॥ ४४ ॥ उपमाने 
ifr च ॥ ४५ ॥ कषादिषु यथा बिध्यनु्रयोगः ॥ ४६ ॥ उपदुंशस्तृतीयायाम्‌ 


४६ ॥ समासचो ॥ ४० ॥ ममाणे च॥ ५१॥ अपादाने परीप्सायासू ॥ ५२ | 
द्वितीयायाञ्च. ॥ ५३ ॥ RSET ॥ ५४ ॥ परिङ्गिश्यमाने च ॥ ५५॥ 
विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमानयो; ॥ ५६. अस्यतितृषो! क्रियान्तरे 


earner? grt ॥ ६२॥ तूष्णीमि भुवः ॥ ६३॥ अन्वच्यानुलोम् 
॥ ६४ ॥ शकष्षक्ञाग्लाघटरभलभकरमसहाहास्त्यर्थेष THA ६५ ॥ TARTS, - 
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तृतीयाध्यायस्य चलुथः पाद! ॥ ` g 


नेष्वलमर्येषु ॥ ६८ ॥ कत्तेरि कृत्‌ ॥. ६७ ॥ भव्पगेयप्रवचनीयोपस्थानीयज- 
न्याल्पाव्यापात्या वा ॥ ६८॥ लः कमणि च भावे चाकमेकेभ्यः ॥ ६६ ॥ T- 
योरेव SAAT ॥ ७० ॥ आदिकर्मणि कः Hae च ॥ ७१ ॥ गत्य- 
थांकमंकश्लिषशीरूस्थासवसजनरुहजीय्येतिम्यश्च ॥ ७२॥ दाशगोघ्नौ सम्पदाने 


॥७३॥ भीमादयो5पादाने ॥ ७४ ॥ ताभ्यामन्यश्रोणादयः ॥ ७४ ॥ क्रोऽधिकर- ` 


श॒ च भ्रौव्यगतिपरत्यवसानार्थेभ्यः॥ ७६ ॥ लस्य ॥ ७७ ॥ तिपूतसूभिरसिप्थः 
स्थमिपवस्मस्तातांकथासाथांध्वमिडुहिमहिरू ॥ ७८॥ टित आत्मनेपदानां टेरे 
॥ ७६ ॥ थासस्से ॥ co ॥ लिट्स्तकयोरेशिरेच्‌ ॥ ८१ ॥ पस्स्मैपदाना णः 
लतुसुस्थलथुसणल्बमाः ॥ ८२ d विदोलरो वा ॥ ८२॥ छुवः पञ्चानामादित 
आहे AT? ॥ ८४ ॥ लोटे लङ्वत्‌ ॥ ८४ ॥ एरु)॥ ८६ ॥ fas ॥ ८७॥ 
बा छन्दासि ॥ ८८ ॥ मेर्निः ॥ ८६ ॥ आमेतः ॥ ६० ॥ सवाभ्यां वामो ॥8१॥ 


 झाडुत्तमस्य पिच ॥ ६२ ॥ एत ऐ ॥ &३ ॥ AAS I ६४ ॥ आत ऐ 


॥ 8% ॥ चैतोऽन्यत्र ॥ ६६ ॥ इतश्र लोफः परस्मेपदेषु ॥ ६७॥ से उत्तमस्य 
॥ ez ॥ नित्यं कित; ॥ ६६ ॥ इतश्च ॥ १०० ॥ तस्यस्थमिपान्ताःतन्ताम; ॥ 
॥ १०१॥ लिङ सीयुट्‌ ॥ १०९ ॥ यासुट्‌ परस्मेपदेषदात्तो डिच्च ॥ १०३॥ 
किदाशिषि ॥ १०४ ॥ कस्य रन्‌॥ १०४ ॥ इटोऽत्‌ ॥ १०३ ॥ सुट्‌ तिथोः 
॥ १०७॥ RATI १०८ | सिजभ्यस्तविदिभ्यश्न ॥ १०६॥ आत; ॥ ११०॥ | 


लङ; शाकटायनस्यैव ॥ १११ RRT ॥ ११२ d तिङ्शित्सावधातुक ` | 
॥ ११३ ॥ आद्धंधातुक शेषः ॥ ११४ ॥ लिए च ॥ ११४ ॥ लिडाशिषि ॥ 


॥ ११६ ॥ छन्दस्युभयथा ॥ ११७॥ ॐ 
git तृतीयाध्यायस्थ wae: पादः d 


B SL" 


^5. 3 घातुसम्बन्धसमानाधिक्रणे स्वाङ्गे खिरस्तस्थस्थमिपां सदृश ॥ 7 
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AA चतुर्थाऽध्यायारस्भः ॥ 


तत्र प्रथमपादारमख्मः ॥ 
. छत्यापम्षातिपादिकात्‌ U १ ॥ स्वौजसमोदददश्टाभ्याम्मिसडेभ्यांभ्यंसूडासि 


भ्यांभ्यसरूसोसामूड्यो: सुप ॥ २ ॥ खियाम्‌ ॥ २ ॥ अजाद्यतष्टाप्‌॥ ४ ॥ आ- . 


AAT डीप्‌ ॥ ५ || उगितश्च ६ ॥ वनो रच ॥ ७ ॥ पादोऽन्यतरस्याम्‌ 
| ८॥ टाबूचि ॥ & ॥ न षदस्वखषादिभ्य; ॥ १० ॥ मनः॥ ११ ॥ अनो बहुव्री 
है! १२॥ डावुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ॥ १३ ॥ अचुपसजेनात्‌ ॥ १४॥ टिङ्‌ 
ढाणगूद्रयसजदध्नञ्मात्र वतयप्ठक्ठन्‌कअक्करपः ॥ १५ TAT ॥ १६ ॥ प्राचां 


। 
। 
| 
| 
| 


- 
— 


ष्फस्तद्वितः॥ १७ ॥ सबल लोहितादिकतन्तेभ्यः ॥ १८.॥ कोरव्यगाण्डूका- 
भ्याञ्च ॥ १६ ॥ TAA TAT ॥ २० ॥ द्विगोः ॥ २१ ॥ अपरिमाणविस्ताचि- | 
तकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि॥ २२ ॥ कांएडान्तात्केत्रे । २३ ॥ पुरुषात्ममा- | 
रोऽन्यतरस्यास्‌ ॥ २४ ॥ बहुब्रीहेरूषसो ङीष्‌ ॥ २५ ॥ सङख्याव्ययादेडीप्‌ 
॥ २६ ॥ दामहायनान्ताच्च ॥ २७ ॥ अन उपधालोपिनो$न्यतरस्याम्‌ RET 
नित्यं सञ्च्चाछन्दसो; ॥ २६॥ केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्ग . : 
लभेषजाच्च ॥ oN TATA ॥ ३१ ॥ अन्तर्वेत्पतिवतोर्सुक्‌ 3x पत्युः | 
नो यज्ञसंयोंगे ॥ २२ ॥ विभाषा सपूर्वस्य ॥ ३४ ॥ नित्यं सपल्योदिपु॥ ३४॥ . 


` TAARA इषाकव्यमिझसितडतीदानायुदात्तः ॥ २७॥ ert el 
वणादनुदात्ताचोपधात्तो न: ॥२६॥ अन्यतो डीष्‌॥४०॥ पिदशौरादिभ्यश्र ॥४१॥ | 


जानपदकुएडगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशक्ामुककबरादवुत्यमन्रावपनाकृत्रि 
माश्राणास्योल्यवर्णा नाच्ञादनोयोविकारमैयुनेच्डाकेशवेशेषु॥ ४२॥ शोणात्मा- ` 


. चाश ॥ ४३ | वोतो शुणवचनात्‌॥४४। बहादिभ्यथ॥४१॥ नित्य छन्दासि ॥४६॥ ` 
(o इवरष॥ ४७ ॥ इंयोगादाख्यायाम्‌॥ ४८॥ इन्द्वरुछभवशर्यस््मढहिमारणययः 
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'चतुथोध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ ET 

वयवनमातुलाचाय्योणामाजुक्‌ ॥ ४६ ॥ क्रीतात्करणपूर्वात्‌ ॥ ४० ॥ क्तादल्पा- 
ख्यायास्‌ ॥ ५१ ॥ बहुईब्रीहेश्रान्तोदात्तात्‌ ॥ ५२ ॥ अस्वाज्ञपूवपदाद्वा ॥ ५३॥ 

 स्वाङ्गाच्चोपसजनादसंयोगोपधात्‌ ॥ ४४ ॥ नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्श्र- 
ङ्गाच्च ॥ ५४ ॥ न क्रोडादिबद्दचः ॥ ५६ ॥ सहनब्विद्यमानपूर्वांच ॥ ५७ ॥ 

TEJARI ॥ ५८ ॥ दोध॑जिद्दी च छन्दासि ॥ ५६ Ul दिक्पूवफदान्‌ 
डप्‌ ६० ॥ वाहः ॥ ६१ ॥ सख्यशिस्वीति भाषायाम्‌ ॥ ६२ ॥ जातेरस्रीः 
विषयादयोपधात्‌ ॥ ६३ ॥ पाककणेपणेपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च ॥ ६४ ॥। 
इतो मनुष्यजातेः ॥ ६५ ॥ ऊडुतः ॥ ६६ ॥ वाइन्तात्सञ्जञायामू ॥ ६७ ॥. 
पङ्गोश्च ॥ ६८॥ ऊरूत्तरपदादोपम्ये ॥ १&॥ संहितशफलक्षणवामादेश ॥७०॥ 

कहुकमणडल्वोश्छन्द्सि ॥ ७१ ॥ सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ ७२ ॥ Mec डीन. 
। ७२ ॥ FEAT ॥ ७४ ॥ आवट्याच्च ॥ ७५ ॥ तद्धिताः ॥ ७६॥ यूनः 

Ra: ॥ ७9॥ आणिजोरनापेय्रोगुरूपोत्तमयोः प्यङ्घोत्रे ॥ ७८.॥ गोत्रावयवात्‌ 
॥ ७६ ॥ क्रोड्यादिभ्यश्न ॥-८० ॥ देवयज्लिशाचिद्क्षिसात्यमुग्रिकाएठेविद्धि- 
भ्योञ्न्यतरस्याम्‌ ॥ ८१॥ समथोनास्पथमादा ॥ ८२॥ प्राग्दीव्यतो5ण्‌ ॥ ८२ lt 
अश्वपत्यादिभ्यश्च ॥ ८४ ॥ दित्यदित्यादित्यपत्युचरपदाणणयः ॥ eu ॥ 
उत्सादिभ्योऽञ्‌ ॥ ८६ ॥ ख्रीपुंसांभ्यां नजस्नजो भवनाद ॥ ८७॥ द्विगोलुग- 
नपत्ये ।। ८८ ॥ गोत्रे लुगचि ॥ ८६ ॥ यान लुक ॥ ६०॥ फकफिनोरन्य॒तर 

-स्यास्‌ ॥ ६१ D तस्याऽपत्यस्‌ ॥ ६२ ॥ एको गोत्रे ॥ 8३ ॥ गोत्राचून्यस्त्रिः 

यासू ॥ ६४ ॥ अत इन्‌ ॥ &४ ॥ बाह्वादिभ्यश्व ॥ 8६. ॥ सुधातुस्कङ्‌ क 
॥.€७॥ गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्चफञ्‌ ॥ ६८ ॥ नडादिभ्यः HH | &६ ॥ हरिः 
तादिभ्यों न; ॥ Loo ॥ यञिञोश्च १०१॥ शरदृच्छुनकदभोळगुवत्साग्राः 
TUG ॥ १०२॥ द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्यामू ॥ १०३॥ अनृष्यानन्तर्ये विः 
दादिभ्योऽञ्‌ tt १०४ ॥ गगोदिभ्यो यज्ञ ॥ १०५॥ मधुवश्रोगह्मणकोशिः बहर Wr 
कयोः ॥ १०६॥ कपिबोधादाक्रिरसे.॥ १०७.) वतरडाच ॥ १०८॥ लुं स्त्रि: 
TT १०६ dp अश्वादिभ्यः फज्‌ ॥ ११० ॥ भगत्‌ is ad ॥ १११ # 


` ५ 8 X 
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शिवादिभ्यी5ण ॥ ११२॥ अद्ृद्धा्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकान्यः ॥१ १३॥ | 
कष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्व ॥ ११४ ॥ मातुरुत्सड्रव्यासम्मद्रपूर्वायाः ॥ ११५ ॥ | 
कन्यायाः कनीन च ॥ ११६॥ बिकणंशुङ्गच्डगलाद्रत्सभरद्वाजात्रियु ॥ ११७॥ | 
पीलाया वा ॥ ११८ ॥ TH च मण्डूकात्‌ ॥ ११६ ॥ स्त्राभ्या em १२० ॥ | 
दयचः ॥ १२१ ॥ इतश्चानिजः ॥ १२२ ॥ शुश्रादिभ्यश्च ॥ १२३॥ विकणे- | 
कुषीतकास्काश्यपे ॥ १२४ ॥ AA TH च ॥ १२५ ॥ कल्याण्यादीनामिनङ्‌ | 
च ॥ १२६ ॥ कुलटाया वा ॥ १२७ ॥ चटकाया ऐरक १२८ d गोधाया | 
दूक्‌ ॥ १२६ ॥ आरणुदीचाम्‌ ॥ १३० ॥ छुद्राभ्यो बा ॥ १२१ ॥ पितृष्वसु- | 


> d 
श्छण ॥ १३२ ॥ ढकि लोपः ॥ १३३ ॥ मातृष्वसुश्च ॥ १३४ ॥ चतुष्पाद्श्यों | 


ढञ्‌ ॥ १३४ ॥ शृ्यादिभ्यश्च ॥ १३६॥ राजश्वशुरात्‌ ॥ १३७ ॥ ज्षत्राव्‌ 
घः ॥ १३८ ॥ कुलात्ख; ॥ १३६॥ अपूवेपदादन्यतरस्याँ यडहकओ ॥ १४०॥ | 


महाकुजादञ्खना ॥ १४१ ॥ दुष्छुलाडडकू ॥ LVR |) GAH’ ॥ १४३ ॥ 


आ्राहु्व्यच्च॥ १४४ ॥ व्यन्त्सपत्ने ॥ १४४ ॥ रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ॥ $95 ॥ 


i 
गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च ॥ १४७॥ gares सौवीरेषु बहुलम्‌ ॥.१४८॥ फेश्छ | 
च ॥ १४६ ॥ फाणटाइत्तिमिमताभ्यां एफिजो॥ १५० ॥ कुवोदिभ्यो णयः | 
॥ १५१ ॥ सनान्तलत्तणक्रारिभ्यश्च॥ १५२ ॥ उदीयःमिञ्‌ ॥ १५३ ॥ ति 
कादिभ्पः फिन्‌ ॥ १४४ ॥ कोशन्यकार्मार्याभ्याञ्च ॥ १४४ ॥ अणोद्व्यचः | 
॥ १४९॥ उदीचां वृद्धादगोबात्‌ ॥ १५७॥ वाकिनादीनां कुक च॥ १५८ पुत्रग्ता- | 
दन्यतरस्याम्‌ ॥ १५६ ॥ प्राचामइद्धात्फिन्वदुलम्‌ ॥ १६० ॥ मनोजातावज्यतौ | 
THAN १६१॥अपत्यं पोत्रमभूति गोत्रम्‌ U १६२॥ जीवति तु बंश्ये युवा ॥ १६२॥ 
आतरि च ज्यायसि॥ १६४।। वान्यरिमिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति॥ १६४॥ ॐ 
जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ ॥ १६६॥ सान्वेयगान्धा हिभ्याञ्च ॥ १६७॥ gry 
मगधकलिङ्गसूरमसादण्‌ ॥ १६८ ॥ दृद्धेत्कोसलाजादाञूञ्यन ॥ १६ 
कुरुनादिभ्याण्यः ॥ १७०॥ साल्वावयबपरत्यग्रथकलक्रूटारमकादिञ्‌ ॥ १७१ ते 


- M. 


के अन्न वृद्धस्य च पूजायाम्‌, यूनश्च कुत्सायामिति द्वे वार्सिके सूत्रपाठे Seated | 
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चतुथोध्यायस्थ द्वितीयः पाद! t २७ 


तद्राजाः ॥ १७२ ॥ कम्बोजान्लुङ्‌ ॥ १७३ ॥ ख्लियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्र | 
Ce Sw 


॥ १७४ ॥ अतश्र ॥ १७५॥ न प्राच्यभगादियोधेयादिस्यः ॥ १७६ IL 
इति चतुथध्यायस्थ प्रथम! पाद; ॥ 


हितीयपादारम्भः ॥ 

तेन TH रागात ॥ १ ॥ लाक्षारोचनाइछ॥ २॥ ननत्रेण ERES काल; 

॥ ३॥ लुबविशेषे ॥ ४ ॥ सञ्ज्ञायां श्रवणाश्वत्याभ्याम ॥ 3 ॥ हनन्‍्दाच्छ! ॥ 
॥ ६।॥ इष्टं साम ॥७॥ कलेदेकू ॥ द ॥ वामदेवाड्यड्यो ॥ ६॥ परिहतो रथः 
॥ १० ॥ पाणड्कम्वलादिनि! ॥ ११॥ दैपवेयाध्रादज्‌ ॥ १२ ॥ कौमारापूवष 
चने ॥ १३ ॥ तत्रोद्धतममत्रेक्यः dp १४ ॥ स्थरिडलाच्छयितरि त्रत ॥ १२॥ 
संस्कृत भत्ता) ॥ १६ ॥ शूलोखात्रत्‌ ॥ १७॥ qug ॥ १८ ॥ aaRS- 
न्यतरस्याम्‌ ॥ १६ ॥ चीराड्‌ ढन्‌ ॥ २० || सास्मिन्पौणेमासीति सञ्ज्ञायाम्‌ 

। २१॥ आग्रहायण्यश्वत्थाइक्‌॥) २९ ॥ (वभाषा फाल्गनीश्रत्रणाकातिकोचत्री 
आय; ॥ २३ ॥ सास्य देवता ॥ २४ ॥ कस्येत्‌ ॥ २५॥ शुक्रात्‌ घन RAU 
अपोनप्तरपां नप्तुभ्यां घः ॥ २७॥ छ च ॥ २८ ॥ महन्द्राद घाणा च ॥२६॥ 
सोमाद्‌ ट्यण्‌॥ Re ॥ वाय्दतुपितुषसो यत्‌ ॥२१॥ TATA GAS TARAS 
उनीपोमवास्तोष्पतिग्रहमेधाच्छ च ॥ ३२ ॥ अग्नेदेक्‌ ॥ २२॥ कालेस्या T 
.॥ ३४ ॥ महाराजभोए्पदाद्न्‌ ॥ २५ ॥ पितृव्यमातुलमातापहपितामहाः 
4) ३६ nam समूहः ३७ ॥ भिक्षादिभ्योऽण्‌ २८॥ ग द्रोचोष्ट्रीर श्नराज- 
राजन्यराजपुत्रव॒स्समजुष्याजाबू TA WARE ॥ HATA l| ४० ll उञ्‌ कव 
चिनश्च ॥ ४१ ॥ ह्राह्मणमाणववाडवाद्यत्‌ ॥ ४२ | AAS PARTS E 
॥४३॥ अनुदात्तादेरज्‌ ॥ ४४ ॥ खणिडकादिभ्यथ ४४ ॥ चरणेभ्यो THA 
॥४६॥ अचिचहस्तिधेनोष्ठक॥ ४७॥ केशारवाज्या यड्छावन्यतरस्यास्‌॥ ४८॥ 


cos g ङ्यापृदिगो: शिद्गौरादिवाह्वी दैवयज्षियलित्रोहथेचो महाकल्ान्मनोजोतो T 
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पाशादिभ्यो यः ॥ ४६ ॥ खलगोरथात्‌ ॥ ५० ॥ इनित्रकट्यचश्च ॥ ५१॥ 
बिषयो देशे ॥५२॥ राजन्यादिभ्यो बुञ्‌ ॥ ५३ ॥ भौरिक्याचेषुकाया- 
दिभ्यो बिदल्भक्तलो ॥ ५४॥ स्रोऽस्यादिरितिच्छन्द्सः प्रगायेषु ॥ ५५ ॥ स- | 
डग्रामे प्रयोजनयोदुभ्यः ॥ ५६ ॥ तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां णः ॥ ४७॥ | 
घनः सास्यां क्रियेति नः ॥ ५८ ॥ तदधीते तद्वेद ॥ ५६ ॥ कऋतूक्‍थादिसूतर-* 
MER || ६० ॥ क्रमादिभ्यो बुन्‌॥ ६१ ॥ अनुब्राझ्मणादिनिः ॥ ६२ ॥ वसः | 
न्तादिभ्यष्ठक्‌ ॥ ६३॥ पोक्ताल्लुक्‌ ॥ ६४॥ सूत्राच कोपधात्‌॥ ६५॥ छन्दो- 
mere च तद्विषयाणि || ६६ ॥ तदस्मिन्नस्तीति देशे enfer d ६७ ॥ | 
` तन PESE ॥ ६८ ॥ तस्य निवासः ॥ ६६ ॥ अद्रभवश्व ७०॥ ओरञ्‌ |! 
॥ ७१ ॥ मतोश्च बहलज्ञात्‌ ॥ ७२ ॥ वहचः कूपेषु ॥ ७३ ॥ उदक्च विपाशः 
॥ ७४ ॥ सझ्ललादिभ्यश्च ॥ ७५ ॥ ally सौवीरसाल्वमाछु ॥ ७६ ॥ gar 
स्त्वादिभ्योञ्ण्‌ || ७७ ॥ रोशी ॥ ७८ ॥ कोपधाच्च ॥ ७६ ॥ बुजछणकठजि- | 
लसेनिरढञ्‌ण्ययूफकृफिनिजज्य ककूठकोरीहणक्शार्श्यक्कमुदकाशव्रणमेचारम- ! 
सखिसङ्काझवलपत्षकर्णसुतङ्गममग दिन्वराहृकुमुदा दिभ्यः ll ८० ॥ जनपदे लुप्‌ | 
॥८१॥ वरणादिभ्यश्र ॥ ८२ I शर्कराया वा॥ ८३ ॥ ठक्‌ छौ च॥ ८9 ॥ = 
| मतुप्‌॥ ८५॥ मध्वादिश्यश्व ॥ ८९ ॥ कुमुदन डवेतसेभ्यो इ्मतुंप्‌॥८७॥ नडशादा- 
E ॥ ८८ ॥ ‘शिखाया बलच्‌॥ ८६ | उत्करादिभ्यश्छः॥६ o | नड! दीनां कुकू _ 
 च॥ 8१॥ शेपे॥ ६२ ॥ रा्रावारपाराद्‌ घखौ it ॥ ६४ 
कञ्योदिभ्यो ढकञ्‌ ॥ 6४ ॥ bo Mmm i | q 
Eod A. Men $ ररेषु॥ ९६॥ C 
आदि क्या ढक ॥ ES ॥ दक्षिणंपपश्चात्युरसस्त्यक्‌ RE कापिश्याष्फक ॥8॥ C 
| mugia ॥ ६०० U चुआगपागुदकप्रतीचो यत्‌ ॥.१०१॥ Si. "d 
BRN १०२॥ वसो TR || १०३॥ अव्ययात्त्यप्‌॥ १०४ ॥ ऐषमोद्यः श्वसोऽन्यः ; 4 


TETRI १०५॥ तीररूप्योत्तरपादजजो॥ १०६॥ ९ Dee 
A ३ ^ a Rr Ta IG SIT १ 
॥ १०७.॥ ARES १०८ |  तिकपूषपदादसंञ्चायाँ ञः . 


उदीच्यग्रामाच बहचोऽन्तोदा 4 

थो t "पादात्तात्त॥. १०६ ॥, | 

मस्थो तरपदपलद्यादि ।ऽनतोदाच्ात्‌ td 

| दपलद्यादिकोपधादण्‌ ॥ ११० | कण्वादिभ्यो Sy ental 
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| 

| 

E l 

२८ `. पाणिनीयाछके॥ ` | 
| 

| 
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थोध्या TIE 
` चतुथाध्यायस्य तृतीय! पाद! ॥ | २६ 


भवतष्ठकूछसा ॥. ११५ ॥ काश्यादिभ्यष्ठञजिंठो ॥ ११६ ll वाहीकग्रामेश्य- 
रच ॥ ११७॥ विभाषोशीनरेषु ॥ ११८ ॥ ओर्दशे उञ्‌ ॥ ११६.॥ बद्धाः 
चास्‌ ॥ १२० ॥ धन्वयापधाङ्ञ्‌ ॥ १२१ ॥ प्रस्थपुरवहान्ताच्च ॥ $33 ॥ 
रोपधेतोः प्राचास्‌ ॥ १२३ ॥ जनपदतदवध्याश्च ॥ १२४॥ अद्रडादपि EE 
चनविषयात्‌॥१२५॥ कच्छाग्निवक्तगर्तोत्तरपात्‌ ॥ १ २६॥ धूमा दिभ्यश्च।।१२७॥ 
नगरात्कुत्सनप्रावीण्ययो; ॥ १२८ ॥ अरण्यान्मनुष्ये ॥ १२६ ॥ परिभाषा 
कुरुयुगन्धराभ्याम्‌ ॥ १३० ॥ मद्रवृज्योः FA ॥ १३१ ॥ कोपधादण्‌ ॥१३२॥ 
कच्छादिभ्यश्च ॥ १३३ ॥ मनुष्यतत्स्थयोबुन्‌ | १३४ ॥ अपदातौ साल्वात्र 
॥ १२५ ॥ गोयवाग्वोश्च ॥ १२३ ॥ गर्चोत्तरपदाच्छ। ॥ १३७ ॥ गहादिभ्य- 
| WW ॥ १३८॥ प्राचां कटादेः ॥ १३६ ॥ राज्ञः क च ॥ १४०.॥ हृद्धादक्रेकान्त- 

खोपधात्‌ ॥ १४१ ॥ कन्थापलदनगरग्रामबृदो चरपदात्‌ ॥ १४२ I पवेताच्च i 
॥ १४२ ॥ विभापाञमनुष्ये ॥ १४४ ॥ कृकशपणोद भारद्वाजे ॥ १४५॥ ॐ - 


| 
| 
| 
| 
| 
| इनश्च॥ RR न दयचः माच्यभरतपु ॥ ११३ ॥ वृद्धाच्छः ॥ $29 ॥ 
| 
| 
| 


इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


| 

| 
| तृतीयपादारम्भः ॥ 

| -युष्मंदस्मदोरन्यतरस्यां खश्च ॥ १॥ तस्मिन्नणि च युष्माकास्माको ॥ २॥ | 
| तवकममकावेकवचने ॥ ३ ॥ अद्घाद्यत्‌ ॥ ४ ॥ परावराधमोत्तमपूर्वाच्च ॥ ५ ॥' 
| दिक्पूर्वपदाद्वञ्च ॥ ६ ॥ आमजनपदैकदेशादन्ठनौ ॥ ७ ॥ मध्यान्मः dol 
। असाम्मतिके ॥ & ॥ द्वीपादनुससुद्रे यन्‌॥ $e ॥ कालाइन्‌ ॥ ११ ॥ श्राद्धे 
। शरदः ॥ १२ ॥ विभाषा रोगातपयोः ॥ १३ ॥ 'निशामदोषाभ्याच ॥ १४ | 
[AME च॥ १५ ॥ सन्धिवेलायूतुनचत्रेम्योडण्‌ ॥ १६॥ प्रावृष एण्य 


` TA 


Le peii 


# तेन AAAS THM जनपदेद्युप्रायपागंधन्ववृद्धात्पच्च ॥ 


| ॥ १७ ॥ वषोभ्यष्ठक्‌ ॥ १८ ॥ छन्दसि ठन्‌॥ १६ ॥ वसन्ताच्च ॥ २० ॥ | "S i 
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॥६६॥ बदवचोऽन्तोदाचाटञ्‌ ॥६७॥ कतुयज्ञेभ्यश्र Rall अध्यायेष्वेवर्ष)॥९६॥ 


. ध्वरपुरथरणनामाख्यातारू SH ॥ ७२ ॥ अण्‌ गयनादिभ्यः ॥ ७३ ॥ तह 
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इेमन्ताच्च ॥ २१ ॥ सवेत्राणि च तलोपश्च ॥ २२ ॥ सायश्रिरम्पाहेपगेः 
च्ययेभ्यष्ट्युद्युलौ तुद्‌ च ॥ २३ ॥ विभाषा पूर्वाह्वापराह्वाभ्यास्‌ ॥ २४॥ तत्र 
जातः ॥ २४ ॥ प्रावृषष्ठप्‌ ॥ २६॥ संज्ञायां शरदो वुञ्‌ ॥ २७॥ पूर्वाह्वापराहा 
रीमूलमदोषावस्कराहुन्‌ l| २८ ॥ पथः पन्थ च ॥ २& ॥ अमावास्याया वा 
॥ ३०॥'अ च ॥ ३१ ॥ सिन्ध्वपकाराभ्यां कन ॥ ३२॥ अणना च॥ ३२॥ | 
अविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनवेसुहस्तविशाखाषादावहुलाल्लुक्‌ ॥३४॥ 
स्थानान्तगोशालखरशालाच्च ॥ ३५॥ वत्सशाजाभिजिदशवयुक्छुतभिषजो वा 
॥ ३६ ॥ नचत्रेभ्यो बहुलस्‌ ॥ ३७॥ कृतलब्धक्रीसकुशलाः ॥ ३८ UNDER 
॥ ३६ ॥ उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक्‌ ॥ ४० ॥ req ॥ ४१॥ काशाड्‌ ढञ्‌॥४२|. 
कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमाने y ll ४३ ॥ उप्ते च 9v ॥ आश्वयुज्या बुञ्‌ च॥ ४५॥ 
ग्रीष्पवसन्तादन्यतरस्याम्‌ ॥ ४६ ॥ देयमृणे ॥ ४७ ॥ कलाप्याश्वत्थयवबुसार 
चुन ॥ ४८॥ ग्रीष्पावरसमाङुञ्‌ ॥ ४६ ॥ संत्रत्सराग्रहायणीभ्यां उञ्‌ TN ५०॥ 
व्याहरति मृग; ॥ ५१॥ तदस्य सोढम्‌ ॥ ५२.॥ तत्र भवः ॥ ५३ ॥ दिगादिः 
भ्यो यत्‌ ॥ ४४ ॥ शरीरावयवाच्च ॥ ५५ ॥ दतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेढेय 
॥ ५६ ॥ ग्रीवाभ्योऽण्‌ च ॥ ५७ ॥ गम्भीराञ्ञ्यः ॥ ५८ || अव्ययीभावाच्च 
॥ ५६ ॥ अन्तः पूवेपदाइज्‌ ॥ ६० ॥ ग्रामात्‌ पर्युपूर्वात्‌ ॥ ६१ ॥ जिदवाः 
FUCA? ॥ ६२॥ वगोन्ताच्च ॥ ६३॥ अशब्दे यत्‌खावन्यतरस्या प्‌ ॥६४ | 
करणललाटात्‌ BATS ॥ ६५॥ तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनास्न 
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पौरोडाशपुरोडाशात्‌ एन्‌ ॥ ७० ॥ छन्दसो यदणौ ॥७१॥ द््जञद्वा्मणक्मयमाः 


अगतः ॥ ७४ ॥ ठगायस्थानेभ्यः ॥ ७५ ॥ शुणिङकादिभ्योऽण्‌॥ ७६॥ 
विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो बुञ्‌ ॥७७॥ ऋतष्ठञ्‌ ॥ ७८॥ पितुर्यच्च॥ ७६ ॥ गोत्र 
IS ॥ ८० ॥ हेतुमतुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः ॥ ८१॥ मयद्‌ च ॥ Sz | 
मभवति ॥ ८३ ॥ बिदूराष्ञ्यः ॥८४॥ तद्गच्छति पथिदूतयोः Ue अ [| 
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क्रामति द्वारम्‌॥ दद ॥ अधिकृत्य कृते TA ॥ ८७॥ शिशुक्रन्दयमसभददन्टेन्दर- 
जननादिभ्यश्‍छः॥ ८८॥ सोऽस्य निवास! ॥ ८६ ॥ अभिजनश्र ॥ ६० ॥ आ- 
वुधजी विभ्यः पवेते ॥ &१॥ शशिडकादिभ्यो ञ्यः॥ २ ॥ सिन्धुतक्षशिला- 
दिभ्योञ्णमौ ॥ 8३॥ तृदीशलातुरवर्मतीकूचवाराडहक्डणढज्यक/ः ॥ 8४ ॥ 
भक्ति! ॥ ६५ ॥ अचित्ताददेशकालादठक्‌ ॥ EA ॥ महाराजाइज ॥ &७॥ 
वासुदेवाजुनाभ्यां TAU ९८ ॥ गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुल TF ॥ 88 ॥ जनः 
प्रदिनां जनपदवत्सर्च जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने ॥ १०० ॥ तेन NA 
॥ १०१ ॥ चिस्िरिवरतन्तुखणिडकोखाच्यण्‌ ॥ १०२॥ काश्यपकोशिकाश्या- 
मुपिभ्यां शिनिः ॥ १०३ ॥ कलापिंवेशंपायनान्तेबासिभ्यश्न ॥ १०४ ॥ पुरा- 
VARY ब्राह्मणकल्पेषु ॥ १०४ Ul शोनकादिभ्यरडन्दसि ॥ १०९॥ कठचर- 
काल्लुक_॥ १०७ ॥ कल्लापिनो$ण ॥ १०८ ॥ छगलिनो RFR ॥ १०६॥ 
पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षनटसूत्रयोः ॥११०॥ कमेन्दकृशाश्‍्वादिनिः॥ १११॥ 
तेनेकदिंक॥ ११२॥ तसिश्व ॥. ११३ ॥ उरसोयञ्च ॥ ११४ ॥ उपज्ञाते ॥ ११५ 0 
कृते ग्रंथ ॥ ११६ ॥ संज्ञायाम्‌॥ ११७॥ कुलालादिभ्यो BM ११८॥ खुद्रा- 
अमरवटरपादपादन्‌ ॥ ११६ ॥ तस्येदम्‌॥ १२० ॥ रथाचत्‌ । १२१॥ पत्रपूर्वी 
दस्‌ ॥ १२२ ॥ पत्राध्वयुपरिपदश्व ॥ १२३ ॥ हलसीराइक ॥ १२४ ॥ gag- 
न्वेरमेथुनिकयोः ॥ १२४॥ गोत्रचरणादुजू ॥ १२९ ॥ संघाइलक्षणेष्वञ्यजि- 
आप || १२७ ॥ शाकलाद्वा ॥ १२८॥ बन्देगौविथकयाशिकवड्बुचनटाज्ञ्य*. 
॥ १५६॥ न दण्ड्माणवान्तेवासिए ॥ १३० ॥ रेवतिकादिभ्यश्छः ॥ १३१॥ 
# तस्य विकारः ॥ १३२॥ अवयवे च प्राए्योषधिहत्षेश्य! ॥ १२२॥ बिल्वाः 
दिभ्यो5ण:॥ १३४ कोपधाच्च ॥ १३४ ॥ अपुजहुनो! TH ॥ १३९ ॥ ओरल 
- M १३७॥ अनुदात्तादेश्च ॥ १३८॥ पलाशादिभ्यो वा॥ १३९ ॥ शस्याष्टलर्‌ 
. ॥ १४०॥ मयड वैतयोर्भाषायामभच्त्याच्छादतयोः। १४१ ॥ नित्य SAT 
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R: १४२ ॥ गोश्च पुरीषे ॥ १४३॥ पिष्टाच्च ॥ १४४ ॥ संज्ञायां ay 
॥ १४५ Ul Ares पुरांडाश ॥ १४६॥ AMAA तिलयवाभ्याम्‌ ॥ १४७॥| 
great १४८॥ नोत्वद््रेविल्वात्‌॥ LVS ॥ तालादिभ्योऽण्‌॥ १४०॥ 
जातरूपेभ्यः परिमाण ॥ १४१ ॥ प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ ॥ १४२ ॥ जितश्च | 
तत्मत्ययात्‌ ॥ १२३॥ क्रीतवत्परिमाणात्‌ ॥ १५४॥ TAZA ॥ १५५ ॥ 
THAT ॥ १५६ ॥ एण्या ढञ्‌ ॥ १५७ ॥ गोपयसोर्यत्‌ ॥ १५८ ॥ द्रश्च 
H १५६॥ माने वयः॥ १६०॥ फले GR ॥ १६१॥ प्लच्षादिभ्योऽण्‌॥ १६२॥| 


जस्ब्वा वा | १६३ ॥ लुप च ॥ १६४ ॥ हरीतक्यादिभ्य ॥ १६४ ॥ कंसी- | 
यप्रशच्ययोयेजिञो लुक च ॥ १६६॥ x : शि | 


इति चतुथाध्यायस्य तृतीयः पाद! t 


o0 चतुथपादारम्म | 

. प्राव्वहतेष्ठक्‌ ॥ १ ॥ तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ॥.२॥ संस्कृतम्‌ 
॥ ३ ॥ कुलत्थकोपधादण॥ ४॥ तरति ॥ ५॥ गोप॒च्छाटञञ ॥ ६ Walesa | 
चष्ठन्‌ ॥ ७ चरति ॥ ८ ॥ आकषात्‌ एल ॥ & ॥ पादिभ्यः ष्ठन्‌ ॥ १० ॥ | 
TZA च ॥ ११ ॥ वेतनादिभ्यो .जीवति ॥ १२॥ वस्नक्रयविक्रयाइन, | 
॥ १३॥ आयुधाच्छ च ॥ १४ ॥ हरत्युत्सज्ञादिभ्यः ॥ १५ ॥ भखादिभ्यः 
हन्‌ ॥ १३ ॥ विभाषा विवधात्‌ ॥ १७॥ अण कुटिलिकायाः ॥ १८॥ निर्वू- 
चञ्चद्यूतादिभ्य; ॥ १६ ॥ ANI नित्यम्‌ ॥ Re ॥ अपमित्ययाचिताभ्यां कक- 
नो ॥ २१ ॥ EÈ I २२ ॥ चूणादिनिः ॥ २३ ॥ लवणाल्लुक्‌ ॥ २४ ॥ मु 
द्गादण ॥ २५ ॥ व्यध्जनरुपसिक्के ॥ २६॥ ओज; सहाम्भसा वत्तेत ॥ ९७॥ | 
तत्त्यतुपूवमीपलोमकरूलम्‌ ॥ २८ || परिमुखञ्च २६ ॥ प्रयच्छेति T ॥ ३०॥ | 
' इसीददशेकादशात्‌ छन्‌ चो ॥ ३१ ।! उञ्छति ॥ ३२.॥ रक्षति ॥ ३३ ॥ शः | 
व्दद्दुर्रोति ॥ २४ || पत्तिमत्स्यशृगान्हन्ति ॥ ३४ ॥ परिपन्थञ्व तिष्ठति | 
३६॥ मायोचरपदपदव्यनुपदन्धावति ॥३७॥ याकन्दाइश्व ॥ ३८ | - 0 ॥ माथोतरपद्पदव्यचुपदन्थावति ॥३७॥ आनन्दाइच ॥ ३८॥ पदोत्तरपदं 4 
% युष्मद्धमन्तातूसंभूतेग्रमा द्वेतुतेनरथारपलाशा दिभ्य फले पद ॥ d 
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चतुथाध्यायस्थ चतुथः पाद! ॥ ३३ 


गृहाति॥ ३६॥ प्रतिकण्ठार्थेललामं च॥ ४० ॥ धर्मन्चरति ॥ ४१॥ प्रतिपथमेति 
ठंश्च ॥ ४२ ॥ समवायान्त्समवेति ॥ ४३ ॥ परिषदो uu: dp ४४॥ सेनाया वा 
॥ ४४ ॥ संज्ञायां ललाटकुझुव्यो पश्यति ॥ ४३॥ तस्य TAT ॥ ४७॥ 
अण्महिष्यादिभ्यः ॥ ४८ ॥ ऋतोऽञ्‌ ॥ ४६ ॥ अवक्रयः ॥ wo तदस्यः 
qum ॥ ५१ ॥ लबणाइ्टञ्‌ ॥ ५२ ॥ किसरादिभ्यष्ठन्‌॥ १३ ॥ शलालुनो5ः 
न्यतरस्यामू ॥ ४४ ॥ शिल्पस्‌॥ ५५॥। मड्डुकझ झेरादणन्यतरस्याम्‌॥। ५६ ।। 
प्रहरणम ॥ ५७॥ परश्वधाइश्व ॥ ४८॥ शक्कियएयोरीकक्‌ ॥ ४६ ॥ अस्तिना- 
Rates: मतिः Se ॥ शीलम्‌ ॥ ६१ ॥ छत्रादिभ्यो णः ॥ ६२ ॥ कमोष्य- 
यने TAG ॥ ६३ ॥ वहच्पूवेपदाइच्‌ ॥ ६४ ॥ हितं भक्ताः ॥ ६४ ॥ तदस्मै 
दीयते नियुक्तस्‌ ॥ ६६॥ श्राणामांसोदनाहिठन्‌ ॥ ६७ ॥ भक्तादणन्यतरस्याम्न्‌ 
॥ ६८ ॥ तत्र नियुक्त! ॥ ६६ ॥ अगारान्ताइन्‌॥ ७० ॥ अध्यायिन्यदेशका- 
सात्‌ ॥ ७१ ॥ कठिनान्तमस्तारसंस्थानेणु व्यवहरति ॥ ७२ ॥ /निकटे वसति 
॥ ७३ ॥ आवसथात्‌ छल ॥ ७४ ॥ प्राग्धिताग्त्‌ ॥ ७४ ॥ तद्वहति स्थयुगमा- 
सङ्गम्‌ ॥ ७६ ॥ धुरो IR ॥ ७७॥ खः सबैधुरात्‌ ॥ ७८ ॥ एकधुराल्लुक्‌ 
च ॥ ७६ ॥ शकटादण्‌ ॥ ८० ॥ हलसीराइक्‌ ॥ ८१॥ संज्ञायां जन्या ॥ ८२॥ 
विध्यत्यधनुषा ॥ ८२ धनगणं लब्धा ॥ ८४॥ अन्नाण्‌ णः॥ ८५॥ 
वशं TH ॥ ८६ ॥ पदमस्मिन्‌ इश्यस्‌ ॥ ८७॥ सूलमस्यावहि ॥ दद॥ 
सज्ञायां घेनुष्या।। ८६॥ गृहपतिना संयुक्ते ऽ्यः॥। So ll नोवयोधम्मैबिषसूलमूल- 
सीतातुलाभ्यसतार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु ॥ 8१ ॥ घम्मंपथ्य- ` 
थैन्यायादनपेते ॥ 8२॥ छन्दसो निमिते.॥ 8३॥ उरसोऽण्‌ च ॥ ९४॥ 
इद्यस्य प्रियः ॥ 8५ ॥ बन्धने चर्षो ॥ SA DD मतजनहलात्करणजन्पकषेषु 
M 8७ ॥ तत्र साधुः ॥ 8८ ॥ प्रतिजनादिभ्यः RA ॥ && ॥ भक्ताण्‌ णः 


॥ १०० ॥ परिषदो एयः ॥ १०१॥ कथादिभ्यष्ठक्‌ ॥ १०२ ॥ गुडादिभ्यष्ठञ्‌ 
M १०३ ॥ पथ्यतियिवसतिस्वपतेढेन्‌ ॥. १०४ ॥ सभाया यः ॥%०४ Ho 


इर्छन्द्सि ॥ १०६॥ समानतीर्थे वासी ॥ १०७ ॥ समानोदरे शयित ओ ` 
; MU 
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चोदात्तः ॥ ten ॥ सोदराद्यः ॥ १०६ ॥ भवेश्छन्दसि ॥ १९० ॥ पाथानदी | 
भ्यां ड्यण्‌ ॥ १११ ॥ बेशन्तहियवद्‌श्यामण्‌॥ ११२ ॥ स्रोतसा विभाषा 
ड्यडड्यौ ॥ ११३ ॥ सगर्भसयूथसबुताधन्‌ ॥ ११४ ॥ तुग्राद घन ॥ ११५॥ 
sure ॥ ११६॥ घो च ॥ ११७॥ सञ्चुद्राञ्राद्‌ T: ॥ ११८॥ बिपि 
दत्तम्‌ ॥ ११६ ॥ दूतस्य भागकर्मणी ॥ १२० ॥ रक्षोयातूनां हननी ॥ १२१॥ 
रेबतीजगतीहविष्याभ्यः . प्रशस्ये ॥ १२२ ॥ असुरस्य स्वस्‌ ॥ ११३ ॥ माया: 
यामण ॥ $39 ॥ तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु TR च मतोः ॥ १२५॥ 
अखिमानण्‌ ॥ १२६ ॥ वयस्यासु FAT मतुप्‌ ॥ १२७ il मत्वर्थे मासतन्वो!| 
॥ ११८ ॥ मधोज च॥ VAS ॥ ओजसोऽहनि यत्खो ॥ १३० ॥ वेशोयशआदेः 
भैगाधल्‌ ॥ १३१ ॥ ख च ॥ १३२॥ पूरैः कृतमिनियो च ॥ १३३ अङ्गि 
संस्कृतम्‌ ॥ १३४ ॥ सहस्रेण सम्मितौ घः ॥ १२५ ॥ मतौ च॥ १३६ UU 
सोममहेति यः ॥ १३७ ॥ मये च॥ १३८ ॥ मधोः॥ १३६ ॥ वसोः समूहे च. 
॥ १४०॥ नच्चत्राद्‌ घः ॥ १४१ ॥ सबेदेवात्तातिल्‌ ॥ १४९ Ut शिवशमरिष्टस्य 
करे ॥ १४३ ॥ भावे च ॥ १४४॥ ॐ | 


, 


. aft चतुथाध्यायस्य चतुर्थ! ara: ॥ 
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X प्राबद्दतेरपसित्य धर्मे शीलं हलपरिषदो रक्षो नक्षत्राबलारि) . . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


G ७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AA पञ्चसाध्यायारस्मः ॥ 


SoM 


तत्र ग्रथमपादारम्नः || 


प्राक्‌ औताच्छ! ॥ १ ॥ उगवादिभ्यो यत्‌ ॥ २॥ कम्वलाच संज्ञायाम्‌ 
॥ ३॥ विभाषा हविरपूपादिभ्यः ॥ ४ ॥ तस्मै fr ॥ ५ ॥ शरीरावयवाद्यत्‌ . 
॥ ६ ॥ खलयवमाषतिलदपब्रहाणश्र ॥ ७ ॥ अजाविभ्यां थ्यन्‌ ॥ ८ ॥ 
आत्मन्विश्‍वजनभोगोत्तरपदात खः ॥ & ॥ सवेपुरुषाभ्यां णढजौ tedio 
झाणवचरकाभ्यां खन्‌ ॥ ११॥ तदर्थ विकते! प्रकृतो ॥ १२ ॥ चदिरुपधिब- 
asa ॥ १३ ॥ ATATIA: ॥ १४॥ चर्मणोऽञ्‌ ॥ १४ ॥ तदस्य तद- _ 
स्मिन्त्त्यादिति ॥ १६ ॥ परिखाया EA ॥ १७ ॥ भाखतेष्ठन्‌ ॥ १८॥ आहो- | 
दगोपुच्छसबरूयापरिमाणाइक्‌॥ १६॥ असमासे निष्कादिभ्यः॥२०॥ शताच 
ठन्यतावशते ॥ २१ ॥ संख्याया अतिशदन्तायाः कन ॥ २२॥ वतोरिड्‌ वा 
॥ २३ ॥ विशतित्रिशद्भ्यां इवुनसंज्ञायाम्‌ ॥ २४ ॥ कंसाहिठन ॥ २५ ॥ शू- 
पौदनन्यतरस्यास् ॥ २६॥ शतमानविंशतिकसह्ूवसनादण्‌ ॥ २७॥ अध्यद्धे- 
पूवेद्विगोलुगसंज्ञायाम्‌ ॥ २८ ॥ विभाषा काषीपणसहत्वाभ्यासू ॥ २६॥ RA- 
र्व न्निष्कात्‌ ॥ ३० ॥ बिस्ताच ॥ ३१ UM दिशतिकात्‌ खः ॥ ३२ ॥ खायो 
ईकन्‌ ॥ ३३ ॥ पणपादमाषशताद्यत्‌ ॥ २४ ॥ शाणाद्वा॥ २४ ॥ द्वित्रेपूवोदण_ 
च॥ ३६॥ तेन क्रीतम्‌ ॥ ३७॥ तस्य निमित्त संयोगोत्पाती ॥ ३८ a 
गोद्यचो संख्यापरिमाशाखादेयत्‌ ॥ ३९ ॥ पुत्राच्छ च ॥ ४०॥ सबेसूमिपृयि- 
बीभ्यामणनौ ॥ ४१ ॥ तस्येश्वरः ॥ ४२ ॥ तत्र विदित इति च॥ ४२ ॥ 
लोकसबैलोकात्‌ उञ्‌ ॥ ४४ ॥ तस्य वापः ॥ ४४ ॥ TAREA ॥ ४९ ॥ तदः 


स्मिन्‌. दद्धयायलाभशुल्कोपदा दीयते ॥ ४७ ॥ प्रणाद्वाइन ॥ ४८॥भागा- | 


rw ४६ ॥ तद्धरति बहस्यावहति भाराद्रशादिभ्यः ॥ ४० MONEO , | 
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aqi उनकनौ ॥ ५१ ॥ संभवत्यवहरति पचति ॥ ५२॥ आढकाचितपात्रात्‌ 
खोऽन्यतरस्यास्‌ ॥ ५३ ॥ द्विगोष्ठंश्च ॥ १४ ॥ ङलिजान्लुक्खो च ॥ ५५॥ 
सोस्यांशवस्नभृतयः ॥ ५६ ॥ तदस्य परिमाणम्‌ ॥ ४७॥ सख्यायाः सज्ञास- | 
ङ्घसूत्राध्ययनेपु ॥ ५८॥ पडूक्तिविशतित्रिशच्चत्वारिंशत्पश्वाशत्पष्टिसपतत्य- 
शीतिनवतिशतम्‌ ॥ ५६ ॥ पश्चदशतों वर्गे वा॥ ६० ॥ सप्नोञन्‌ छन्दसि 
॥ ६१ ॥ त्रिशच्च॒त्वारिशतोब्नोह्मण सज्ञायां Sur ॥ ६२॥ तदहेति॥ ६३॥ छेदः| 
दिभ्यो नित्यस्‌ ॥ ६४॥ शीषेच्छेदायचच ॥ ६४ ॥ दण्डादिभ्यो यः ॥ ६६॥ 
छन्दासि च ॥ ६७॥ पात्राद्‌ घंश्च ॥ ६८ ॥ कडंकरदक्षिणाच्छ च ॥ ६६॥ | 
स्थालीविल्ात्‌ ॥ ७० ॥ यज्ञत्विगभ्यां घखनो ॥ ७१ ॥ पारायणहुरायणचा- 
द्रायणं वतेयति ॥ ७२ ॥ संशयमापन्नः ॥ ७३ ॥ योजनङ्गच्छति ॥ ७४ (| 
प॒थः ELI ७४ ॥ पन्थो ण नित्यस्‌ ॥ ७६ ॥ उत्तरपथेनाइृतञ्च || ७७ ॥ | 
कालात्‌ ॥ ७८ ॥ तेन RETA ॥ ७३ ॥ तमधीष्टो wat भूतो भावी ॥ ८०॥ | 
मासाद्वयसि AMAA ॥ ८१ ॥ द्विगोयेप्‌ ॥ ८२॥ पण्मासाण ण्यच्च ॥ ८३ ॥ | 
अवयसि 33 ॥ ८४ ॥ समायाः खः ॥ ८५ d द्विगोवो ॥ ८६॥ रात्र्यहः संव | 
त्सराच्च ॥ ८७ ॥ वषाल्लुक्‌ च ॥ दद ॥ चित्तवति नित्यस्‌ ॥ ८&॥ षष्टिकाः 
षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ॥ &० ॥ वत्सरान्ताच्छश्छन्दासि ॥ 8१ ॥ संपरिपूर्वात्‌ ख | 
च ॥६२॥ तेन परिजय्यलभ्यकाय्येसुकरस्‌ ॥ ६३ ॥ तदस्य त्रह्मचय्यस्‌ ॥ 89॥ 
तस्य च दक्षिणायज्ञाख्येभ्यः ॥ 8४ ॥ तत्र च दीयते कार्य्ये भववत्‌ ॥ 8६ || 
. व्युष्टादिञ्योञ्ण ॥ 8७॥ तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतौ ॥ ६८॥ संपादिनिं 
॥ ६६ ॥ कमेवेपाद्यत्‌ ॥ १०० ॥ तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः ॥ १०१॥ 
ETE ॥ १०२ ॥ कर्मण ET ॥ १०३॥ समयस्तदस्य Smp. १०४॥ | 
ऋतोरण।।१०५॥ छन्दास TH ॥१०६॥ कालाद्यत ॥ १०७॥ THD SA ॥१०८॥ 
. प्रयोजनम्‌ ॥ १०६ ॥ विशाखाषाढादण्मन्थदणडयो; ॥ ११० ॥ अनुमवचना; 
दिभ्यश्‍छः ॥ १११ ॥ समापनात्सपूर्वपदात्‌ ॥ ११२ ॥ ऐकागारिकद्‌ चोरे 
॥ ११३।॥ आकालिकडाद्यन्तवचने LU ११४॥ तेन तुल्यं क्रिया चेहरतिः॥ ११ » | 
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पञ्चमाध्यायस्य द्वितीय! पाद! ॥ $9 


संत्र तस्येव ॥ ११६॥ तदईम्‌ ॥ ११७ ॥ उपसर्गाच्छन्दसि reni ॥ ११८॥ 
तस्य भावस्त्वतलौ ॥ ११६ ॥ आ च त्वात्‌॥ १२० ॥ न नव्पूर्वात्‌ तत्युरुपा- | 
दचतुरसंगतलवणवट्युधकतरसलसेभ्यः ॥ १२१ ॥ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा 
॥ १२२॥ वणेदढादिभ्यः प्यश्व॥ १२३॥ गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कमाणि च 
॥ १२४ ॥ स्तेना्यन्नलोपश्च ॥ १२४ ॥ सख्युयेः ॥ १२६ ॥ कपिब्वात्योढेक्‌ 
l| १२७॥ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ॥ १२८ ॥ माणभ्रज्जातिवयोवचनोद 
गात्रादिभ्योऽञ्‌ ॥ १२६ ॥ हायनान्तयुवाद्भ्यो5ण ॥ १३० ॥ इगन्ताच 
लघुपूर्वात्‌ l| १३१ ॥ योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाहुज ॥ १३२ ॥ इन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च 
॥ १३३ ॥ गोत्रचरणाच्छ्वाघात्याकारतदेवेतेषु॥ १२४॥ होत्राभ्यरछः॥ १३४॥ 
ब्रह्मणस्त्वः ॥ १३६.॥ ॐ ea 


इति पञ्चमाध्यायस्य प्रथसः पाद! ॥ 


हितीयपादारस्भः ॥ 


धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्‌ ॥ १ ॥ त्रीहिशाल्योढेक्‌ ॥ २॥ यवयवकषष्टि 
काद्यत्‌ ॥ ३ ॥ विभाषा तिलमापोमाभङ्गाणुभ्यः ॥ ४ ॥ सवचमंण; कृतः खख- 
जो ॥ ५ ॥ यथाग्नुखसंगुखस्य दशन खः॥ ६॥ तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकमेपत्रपात्रे 
व्याझोति ॥ ७॥ आप्रपदम्पाम्रोति ॥ ८ ॥ अनुपद्सवान्नायानयं वद्धाभत्तयति- 
नेयेषु ॥ &॥ परोवरपरस्परपुत्रपोत्रमजुभवति ॥ १० ॥ अवारपारात्यन्तानुकाम- 
ज्ञामी ॥ ११ ॥ समांसमां विजायते ॥ १२ ॥ अद्यश्वीनावष्टव्ये ॥ १३ ॥ आग7 
चीन; ॥ १४ ॥ अचुग्वलंगामी ॥ १४ ॥ अध्वनो यत्खो ॥ १३ ॥ अभ्यमित्राः 
च्छ च ॥ १७ ॥ गोष्ठात्खन्‌ भूतपूर्व ॥ १८ ॥ अश्वस्यैकाहामः॥ १६. ॥ | 
शालीनकोपीने अधष्टाकाययोः ॥ २० ॥ व्रातेन जीवति ॥ २१ ॥ साप्पदीनँ 
-सख्यम्‌॥ २२ ॥ हैयक्ञवीन संज्ञायाम्‌ ॥ २२॥ तस्य पाकमूले पील्वादिकी दिभ्य 
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| 
३८ पाणिनी या ष्टके ॥ | 
कुणब्जाहचौ ॥ २४॥ पत्तात्तिः ॥ २५ ॥ तेन frere gerit ॥ २६॥ 
Rassi नानाजौ न सह ॥ २७ ॥ षेः शालच्छडूटचो ॥ २८. o | 
we कटच्‌ ॥ २६ ॥ अवात्कुटारच्च ॥ ३० ॥ नते नासिकायाः सञ्ज्ञायां 
रीटननारजभ्रटचः ॥ ३१ ॥ नेविडञ्बिरीसचो ॥ २२ ॥ इनच्पिटच्चिक चि च | 
॥ ३३ ॥ उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः॥ २४ ॥ कर्माण घटो sz ॥ ३५ | 
तदस्य सञ्जातन्तारकादिभ्य FATT ॥ ३६ ॥ प्रमाण द्वयसञूदघ्ननूमात्रच, 
॥ ३७ ॥ पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च ॥ ३८ ॥ यत्तदेतेभ्यः परिमाणे TTT ll ३६॥| 
किमिदंभ्यां बो घः ॥ ४० ॥ किमः सङ्ख्यापरिमाण डति च॥ ४१॥ संख्याः 
या अबयवे तयप्‌ ॥ ४२ ॥ द्वित्रिभ्यां तयस्यायञ्बा ॥ ४३ ॥ उभादुदात्तो, 
नित्यस्‌ ॥ ४४ ॥ तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताइः ॥ ४५ ॥ शदन्तविशतेशर 
॥ ४६ ॥ संख्याया शुणस्य निमाने मयद्‌ ॥ ४७ ॥ तस्य पूरणे डट्‌ ga M 
_ नान्तादसंख्यादेमेट्‌ ॥ ४६॥ थद्‌ च छन्दसि ॥ ४० ॥ षट्कतिकतिपयचतुरां थुक 
॥ ५१ ॥ बहुपूगगणसंघस्य तिथुक्‌ ॥ ५२ ॥ ours ॥ ५३ ॥ द्वेस्तीयः | 
॥ ५४ ॥ ते सम्मसारणश्व ॥ ५४ ॥ विंशात्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ॥ YE Il. 
नित्यं शतादिमासाद्धमाससंवत्सराच्च ॥ ५७ ॥ षष्टयादेश्चासंख्यादेः ॥ Ya ॥ | 
मतौ छ; सूक्तसाज्नो! ॥ ५६ ॥ अध्यायानुवाकयोलुक्‌ ॥ ६० ॥ विमुक्तादिः 
भ्योऽण्‌॥ ६९१ ॥ गोषदादिभ्यो बुन्‌॥ ६२॥ तन कुशल; पथः॥ ६३ ॥ | 
` आकर्षादिभ्यः कन्‌॥ ६४ ॥ घनहिरण्यात्कामे ॥ ६५ ॥ स्वाङ्गेभ्यः . सिते, 
॥६६॥ उदराट्टगाद्यूने ॥ ६७॥ सस्येन पारिजातः ॥ ६८॥ अंशं हारी ॥ ६६॥ 
तन्त्रादचिरापडुते | ७० ॥ ब्राह्मणकोष्णिके सब्ज्ञायाम ॥ ७१ ॥ शीतोष्णाः 
भ्यां कारिणि॥ 9२ ॥ अधिकस्‌ ॥ ७३ ॥ अनुकाभिकाभीकः कमिता ॥ ७४॥ 
पार्श्वेनान्विच्छिते ॥ ७५॥ अयः शूलदण्डाजिनाभ्याँ ठकठनौ || ७६ ॥ ताव 
तिथं ग्रहणमिति लुग्वा ॥ ७७॥ स. wt ग्रामणीः ॥ ७८ ॥ शृङ्खलमस्य 
बन्धनं BT ॥ ७६ ॥ उत्क उन्मनाः ॥ ८० ॥ कालप्रयोजनाद्रोगे ॥ ८१ UU 
- तदस्मिन्ञत्नं प्रायेण संज्ञायाम्‌ ॥ ८२ ॥ ङुल्माषादञ ॥ ८३ ॥ र 
WASA ॥ «४ ॥ श्राद्धमनेन थुक्तमिनिठनो ॥ ८५ ॥ qui 
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पञ्चसाध्यायस्य द्वितीय; पादः tl ३६ 


निः॥ ८६ ॥ सपूवोच ॥ ८७॥ इष्टादिभ्यश्च ॥ ८८ ॥ छन्दासि परिपन्यिपरि- 
परिणो पर्यवस्थातरि ॥ ८६॥ अनुपद्यन्वेष्टा ॥ ६० ॥ सात्ताद्‌ द्रष्टरि संञ्चायाम्‌ 
॥ 8१ ॥ क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्र चिकित्स्थः NER इन्द्रियमिन्द्रसिङ्गमिन्ददृष्टमिनद्र 
सृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदचमिति वा ॥ ३ ॥ तदस्यासत्यस्मिन्निति ATT ॥8४॥ रसाः 
दिभ्यश्च 8५ ॥ प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ॥ ६६ ॥ सिध्मादिभ्यa्च ` 
॥ ६७ ॥ वत्सांसाभ्यां कामबले ॥ ६८ ॥ फेनादिलच ESTE लोमादिपा- 
मादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः॥ १०० ॥ भज्ञाभ्रद्धार्चाम्यो णः vet ॥ तप; 
सहृस्राभ्यां विनीनी ॥ १०२ ॥ अण्‌ च ॥ १०३ ॥ सिकताशक्षेराभ्याञ्च 
॥ १०४ ॥ देशे झुविलचौ च ॥ १०४ ॥ दन्त उन्नत उरच्‌ ॥ १०६॥ ऊषः 
शुषिपुष्कमधो रः ॥ १०७॥ द्युद्दुभ्यां मः ॥ १०८॥ केशाद्वोऽन्यतरस्यास्‌ ` 
॥ १०६॥ गाएड्यजगात्सञ्ज्ञायामू ॥ ११०॥ काए्डाणडादीरन्नीरचो ॥ १११॥ 
रजः कृष्यासुतिपरिषदो TTT ॥ ११२॥ दन्तशिखात्सञ्ज्ञायास्‌॥ ११३ ॥ ज्यो- 
तस्नातमि्राशृङ्गिणोज्जेरिवन्न्यूज्जेस्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः | ११४-॥ अत 
इनिठनो ॥ ११५ qp serpere ॥ ११६ ॥ तुन्दादिभ्य इलच्च ॥ ११७॥ 
एकगोपूवाद्ठञ्‌ नित्यम्‌ ॥ ११८॥ शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌ ॥ ११६॥ रूपा- 
दाहतप्रशंसयोयप्‌ ॥ १२० ॥ अस्मायामेधास्रजो विनिः d १२१॥ बहुलं 
छन्दसि ॥ १२२॥ BAT युस्‌ ॥ १२३॥ वाचो ग्मिनिः ॥ १२४॥ आलजाः 
टचौ बहुभाषिणि ॥ १२५ ॥ स्वामिज्ञेश्‍वर्ये ॥ १२६॥ अशे आदिभ्योऽच्‌ 
॥ १९७ ॥ इन्द्रोपतापगह्योत्माणिस्थादिनिः ॥ १२८॥ वातातीसाराभ्यां कुक 
TU १२६ ॥ वयसि पूरणात्‌ ॥ १३० ॥ सुखादिभ्यश्च H १२१ ॥ घम्मेशी' 
लवणन्ताच्च ॥ १३२।। हस्ताज्जाती ॥ १३३॥ reri, ब्रह्मचारिणि॥१३४॥ 
पुष्करादिभ्यो देश ॥ १३५ ll बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्यामू ॥ १२६ ॥ संज्ञायां 
मन्माभ्याम्‌ ॥ १३७॥ कंशंभ्यां बमयुस्तितुतयसः d tac ddp तुन्दिवलि- , 
TR: ॥ १३६ ॥ अहंशुभमोर्युस्‌ ॥ १४० ॥ ॐ 
| इति पञ्चमाध्याथस्य द्वितीय! ae: ॥ 


क॑ घान्यातां त्रातेनकिसोविमुक्ताकालभज्ञा अस्मायासेधार्विशतिः ॥ 


x TES gee CC dor Pu s N SE i स्ट्‌ 2 A mu te v$, as प्‌ PESE 
Ra es CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — oe कोक म्ही 
कक पाथ DUE ERA ELIT Don ST Ts cibo cra d ७०७ hes T ४७५ Regd Shes Ah PN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४० . पाणिनीयाष्टके- 


तृतीयपादारम्भः ॥ 


प्राग्दिशो Grates ॥ १॥ कि सव्वेनामबहुभ्योऽद्वयादि भ्यः WAU इदम्‌ 
इश्‌॥ ३॥ एतेतौ रथो! ॥ ४ ॥ एतदोऽश्‌ ॥ ५ ॥ सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि 
॥ ६ ॥ पञ्चस्यास्तसिल्‌ ॥ ७॥ तसरच ॥ ८ ll पय्येभिभ्यान्च ॥ & ॥ सप्त 
म्याद्धल ॥ १० ॥ इदमो हः॥ ११ ॥ किमोञ्त्‌ ॥ १९॥ वा ह च छन्दसि 
॥ १३॥ इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते ॥ १४॥ सवेंकान्यकिंयत्तदः काले दा ॥ १४ N 
..इदमो हिल्‌ ॥ १६॥ अधुना ॥ १७॥ दानीं च ॥.१८॥ तदो दा च ॥ १६ II 
तयोर्दाहिलौ च डन्दसि ॥ २० ॥ अनद्यतनेहिलन्यतरस्यास्‌ ॥ २१ ॥ सदयः. 
पशत्पराय्येषम।परेचठयद्यपूर्वेयुरन्येयुरन्यतरेदयुरितरेयुरपरेथुरधरेयुरुभयेथुरुत्तरेथु | 
॥ २२॥ प्रकारवचने थाल्‌ ॥ २३ ॥ इदमस्थमुः ॥ २४ ॥ किमश्च ॥ २५ Ut 
था हेतौ च छन्द्सि ॥ २६ ॥ दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देश | 
कालेष्वस्तातिः ॥ २७॥ दक्तिणोत्तराभ्यामतसुच्‌॥ २८॥ विभाषा परावरा- 
भ्याम्‌ RE ॥ HESS Re ॥ उपर्युपरिष्टात्‌ ॥ ३१ ॥ पश्चात्‌ ॥ ३२ ॥ 
पश्च पश्चा च छन्दसि॥ ३३ ॥ उत्तराधरदक्तिणादातिः। ३४ ॥ एनवन्यतरस्याः 
भद्रेऽपञ्चम्याः॥ २५ ॥ दक्षिणादाच्‌ ॥ ३१॥ आहिच दूरे ॥ ३७॥ उत्तराच 
॥ २८ ॥ पूवांधराबराणामासि पुरधवश्चैषाम्‌ ॥ ३६ ॥ अस्ताति च ॥ ४० ॥ 
विभाषाऽवरस्य ॥ ४१॥ संख्याया विधार्थे धा ॥ ४२॥ अधिकरणबिचाले च | 

` ॥ ४३॥ एकाद्धो ध्यञ्ुनन्यतरस्यास्‌॥ ४४ Ul Beater धमुञ्‌ ॥ ४५ एधाञ्च | 
॥ ४६॥ याप्ये पाशप्‌॥ ४७॥ पूरणाद्भागे तीयादन्‌ ॥ ४८॥ प्रागेकादशभ्यो5- | 
च्छन्दासे॥ VE ॥ षष्ठाष्टमाभ्यां ज च॥ ५०॥ मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च ॥ ४१॥ | 
एकादाकिनचासहाये ॥ ४२ ॥ भूत पूर्वे Wm ॥ ५३ ॥ षष्ठुया रूप्य च 
, ॥ ५४ ॥ अतिशायने तमबिष्ठनो ॥ ४५ ॥ fet ॥ ५६ ॥ द्विवचनबिभज्यो- | 
पपदे तरवीयसुनौ ॥ ५७ ॥. अजादी गुणवचनादेव ॥ ५८ dp quens | 
UA ॥ शस्यस्य शरः ॥ ९० ॥ ज्य च॥ ६१ ॥ TEET च ॥ ६२॥ अन्तिकवाः | 
` ब्योनेंद्साधो॥ ६३॥ युवाल्पयो कनन्यतरस्याम्‌ ॥ ६४ Ul विन्मतोलुक॥ ६५ ॥ | 


CC-0 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qsari तृतीय! पाद! ॥ ४१ 


प्रशेसायों रूपप्‌ ॥ ६६ ॥ इंपदसमाप्तो कल्पब्देश्यदेशीयरः ॥ ६७ ॥ विभाषा 
सुपो वहुच्पुरस्तात्तु॥ ६८ ॥ प्रकारवचने जातीयर्‌ ॥ ६९ ॥ प्रागिवात्कः 
॥ ७० ॥ अव्ययसवेनाम्नामकच्याक्टे; ॥ ७१ ॥ कस्य च दः ॥ ७२॥ अज्ञाते 
॥ ७३ ॥ कुत्सिते ॥ ७४ ॥ सञ्च्चायाङ्कन्‌ ॥ ७५ ॥ अनुकम्पायाग्र ॥ ७६ ॥ 
नीतौ च तथुक्तात्‌ ॥ ७७ ॥ बहचो मंनुष्ियनाम्नप्ठज्वा ॥ ७८ d घनिलन्नी च 
॥ ७६ ॥ माचाञ्चुपादेरडञ्बुचौ. च ॥ ८० ॥ जातिनाम्नः कन्‌॥ ८१ ॥ अजि- 
नाम्तस्योचरपदलोपश्चं WCU ठाजादावृध्व द्वितीयादचः ॥ ८३ ॥ शेवल- 
सुपरिविशालवरुणाव्येमादीनां ठृतीयात्‌ ॥८४॥ अल्पे ॥ ८१ Nees ॥८६॥ 
सञ्ज्ञायां कन्‌ ॥ ८७ ॥ कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः ॥ दद ॥ FAT इपच्‌॥८६॥ 
कासूगोणीभ्यां एरच्‌ So ॥ वस्सोच्चारवषभेभ्यश्च तनुत्वे ॥ ६१ ॥ कि यत्त- 
दोनिद्धोरणे द्वयोरेकस्य डतरच्‌ RA ॥ वा बहूनां जातिपारिमश्ने डतमच्‌ 
॥ &३॥ एकाच्च प्राचास्‌ ॥ ६४॥ अवक्षेपणे कन ॥ &५॥ इवे भ्तिकृतो ॥९६॥ 
सञ्ज्ञायाञ्च ॥ &७ ॥ लुम्मनुष्ये ॥ &८ ॥ जीविकार्थे चापण्ये ॥ RE ॥ दबः 
पथादिभ्यश्च ॥ १०० ॥ वस्तेढेन्‌॥ १०१॥ शिलाया हः ॥ १०२ ॥ शाखाः 
` दिभ्यो यः ॥ १०३ ॥ द्रव्यञ्च भव्ये ॥ १०४॥ कुशाग्राच्छः ॥ १०४ ॥ 
समासाच्च तद्विषयात्‌ ॥ १०९॥ शार्करादिभ्योऽण्‌॥ १०७ ॥ AREAL TTR 
॥ १०८॥ एकशालायाषजम्यतरस्यास्‌।-१०६॥ कवर्कलोहितादीकक्‌॥ ११०॥ 

प्रत्नपूवेविश्वेमात्थाल्डन्दासि ॥ १११ ॥ पूगाञ्ज्योश्यरामणीपूर्वात्‌ | di ११२॥ 
ब्रातच्फओोरस्त्रियाय्‌ ॥ ११४ ॥ आयुधजीवेसब्थाव्ज्यडाहीकेष्वत्रासणराज 
न्यात्‌ ॥ ११४ ॥ RRT ॥ ११५ ॥ दामन्यादिजिगतषष्ठाच्य: ॥ ११६ | 
पश्वैदियौधेयादिभ्योडणनौ ॥ ११७ ॥ अभिजिदविदभूच्यालावस्विसावच्यः 
मीबद्णीबच्छूमदणो यन्‌॥ ११८॥ ञ्यादयस्तंद्रानाः ॥ ११६ ॥ * 
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3 | । | २ ॥ स्थूलादिभ्यः मकारवचन कन्‌ ३ ॥ अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ ४ T 
सामिवचने ॥ ४ ॥ बृहत्या आच्छादने ॥ 5 ॥ AIS TMM AAT Nag 
रुपाध्युत्तरपदात्सः॥ ७॥ विभाषाश्वेरदिक HTT ॥ = Vas aS 
नि ॥६॥ स्यानान्ताद्विभापा सस्थाननात चेत्‌ ॥ १० ॥ किमेत्तिडव्ययधघादा- 
मददरसय्रक्षे ॥ ११ ॥ अमु च छन्दसि ॥ १२ ॥ अनुगादिनष्ठकू ॥ १३ N 
णचः सित्रयापन्‌ ॥ १४ ॥ अणिनुणः ॥ १४ p विसारिणा नत्र ॥ १६॥ 
सङ्ख्यायाः क्रियाश्याह॒त्तिगणने GATT l १७॥ fired: सुच्‌ ॥१८॥ 
एकस्य WW ॥ १७ ॥ बिभापा बह्ोधोऽविप्रकृष्ठकाले ॥ २० ॥ तत्मकृतवचने 
मयद_॥ २१ ॥ समूहवच्च Weg ॥ ९२२ ॥ अनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ञ्यः ॥२३॥ 
देवतान्तात्तादर्थ्ये यत्‌ ॥ २४॥ पादाघोभ्याश्च ॥ २४ ॥ अतियेज्यें! ॥ २६ ॥ 
देवात्तल्‌ ॥ २७॥ अवेः कः ॥ रे८ ॥ यावादिभ्यः कन्‌ ॥ २६ ॥ लोहितान्म- 
शौ ॥ ३० ॥ वर्णे चानित्ये ॥ ३१ ॥ रक्ते ॥ ३२ ॥ कालाच ॥ २२ ॥ विन- 
यादिम्यष्ठक्‌ ॥ ३४ ॥ वाचो व्याइतार्थायामू ॥ ३४ ॥ तथुक्लात्कमेणोडण 
॥ ३६ ॥ ओषधेरजातौ ॥ ३७ ॥ प्रज्ञादिभ्यश्च ॥ ३८ ॥ मृदस्तिकन्‌ ॥ ३६ ॥ 
सस्नौ अशंसायास्‌ ॥ ४० ॥ हृकज्येष्ठाभ्यां तिलतातिलों च छन्दासि ॥ ४१ ॥ 
` चल्पाथीच्छस्कारकादन्यतरस्यास्‌ ॥४२॥ सड्ख्येकवचनाच वीप्सायाम्‌॥४३॥ 
प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः ४४॥। अपादाने चाहीयरुहोः॥४४॥ अतिग्रहाव्यथन- 
क्षेपष्वकतरि तृतीयायाः ॥४६॥ हीयमानपापयोगाच ॥४७॥ षष्ठ्या व्याश्रये ॥ ४ ८॥ 
रोगाच्चापनयने ॥४६॥ अभूततदभावे कृश्बर्तियोगे संपद्यकतरि च्चिः ॥ ५०॥ | 
अर्भेनश्च्ुश्चतोरहोरजसां लोपश्च ॥ ५१ ॥ विभाषा सातिकार्स्न्ये ॥ ५२ ॥ 
अभिविधो संपदा च ॥ ५३ ॥ तदर्धानवचने ॥ ५४॥ देये त्रा BIET NIE | 
„ मुष्यपुरुषपुरुमसयेभ्यो द्वितीयासपम्योर्बहुलम्‌ ॥ ५६॥ अव्यक्वानुकरणाद्‌ द्रय- | 
जवराद्धोदनितो डाच्‌ ॥५७॥ कथो द्वितीयठृतीयशम्बबीजारकृषौ॥ ५८॥ सङू- | 
ख्यायाश्र युणान्तायाः॥ ४६॥ समयाच्च यापनायाम्‌ ॥ ६०॥ सपत्र निष्पत्राद- | 
तिव्यथने ॥६१॥ निष्डुलान्नष्कोषणे ॥ ६२॥ सुखमियादानुलोम्ये ॥ ६३॥ | 
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पश्चमाथ्यायत्य चतुर्थः पाद! d m E 


दुःखात्मातिलोम्ये ॥ ६४ ॥ शूलात्पाके ॥ १४ dp सत्यादशपये ॥ R ॥ 


: अद्रात्परिवापणे! ॥ ६७॥ ` समासान्ताः ॥ Re ॥ न पूजनात्‌ ॥ ६६ | 


किमः FE ॥ ७० ॥ नञस्तस्धुरुपात्‌॥ ७१ ॥ पथो विभाषा ॥ ७२ ॥ 
बहुत्रीहौ सङ्ख्येये डजबहुगणात्‌ ॥ ७२ ॥ BRET पयामानच्षे ॥ ७४ ॥ 
झच्‌ भत्यन्वचपूवोत्सामलोम्नः ॥ ७४ ॥ अच्त्णोंऽदशनात्‌ ॥ ७६॥ अचतुरविः | 
चतुरसुचतुरस्त्रीपुसवेन्वनडुइक्सामवांडमनसाचि दुवदारगवोवेष्ठीवपदष्टीवनक्तं- 


3 दिवराश्रिदिवार्दिवसरजसनिःश्रयसपुरुपायुपद्दयायुपच्रयायुपग्येजुपजातोदामहो* 
 करडोक्षोपशुनगोष्ठशवाः NOs ब्रह्महस्तिभ्यां THAR? [Ke । अवसमन्धेभ्यस्तः 

मसः ॥ ७६ ॥. शवसोञ्वसीयः भ्रयसः ॥ ८० ॥ AATRE: ॥ ८! ॥ - 
- प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ ॥ ८२ ॥ अतुगवमायामे' ॥ ८३ ॥ द्विस्तावा प्रस्तावा 


बदिः ew ॥ उपसंगोदश्वन; Mew I तत्पुरुषस्याझुले! gemunt 
॥ ८६ ॥ अह; सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच राक्रे-॥ eed] RISE एतेभ्यः 

: EY FTE & R 
॥ ८८ ॥ न सङ्ख्यादेः समारे ॥ ८९ ॥ उत्तमकाभ्याच्य ॥ ४० ॥ राजाइ; 


` सखिथ्यष्टठच्‌ ॥ 83 ॥ गोश्तद्धितलुकि ॥ ६२ ॥ ACTA ॥ 2 It 


अनो5श्माय/सरसा जातिसंज्ञयोः. ॥ 8४ UI ग्रामकौटाभ्यां च wur ॥ ६५ It 
अतेः शुनः. ॥ ६६ ॥ उपमानादभाणिषु॥ €> ॥ उत्तरमृगपूर्वाच्च सक्थ्न; 

ह | reap HVAT tet 
॥ 8८ ॥ नावो RTE: ॥ &&॥ अद्धाच्च ॥ १००॥ खाय्याः 


RAA: ॥ १०२॥ अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसिः ॥ १०२ ॥ Aaa 


| ०४ द्वन्द्वाच्चुदषहाः 
जानपदाख्यायाम्‌ ॥ १०४ ॥ ङुमहद्‌श्यामन्यतरस्यास्‌ ॥ १०४॥ इन्द्राच 


` A ^ ३ ०८: T é 
न्तात्समाहारे ॥ १०९॥-अव्ययीभावे etd ॥१ ge | अनश्र ute ct : 
. नपंसकादन्यतस्स्यामु ॥ १०९॥ नदीपौर्णीमास्याग्रहायणींभ्यः ॥ t te AR 


॥ १९१॥ GRT सेनकस्य ॥.११२॥ agate सक्ध्यक्ष्णोः cua 
॥ ११३ rieti ॥ ११४ ॥ दिविभ्या sene ॥ ११३ FERS 


णीप्रमाण्यो! Us ॥ आन्तबेहिभ्पाश् लोम्नः ॥ ११७ ॥ अजूनासिकाय़ा x 
. संज्ञायां नस चास्थूलाब ॥ ११८॥ उपसगौच्च ॥ ११६ ॥ gagag T | | 


S ; = 
RE 
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४४ | — वाणिनीयाएके- 


शारिकुक्षचतुरभ्रैणीपदाजपदपोष्ठपदाः ॥ १२० ॥ नब्दुःसुभ्यो हसिसक्थ्योर- 
न्यतरस्याम्‌ ॥ १२१ ॥ नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः ॥ १२२ ॥ बहुप्रजारछन्दासि 
M १२३ ॥ धर्म्मादनिच्‌ SU ॥ १२४ ॥ जम्भासुहरिततृणसोमेभ्यः 
॥ १२५॥ दक्षिणेमों लुब्धयोगे ॥ १२६॥ इच्‌ कम्मेव्यतिहारे ॥ १२७ ॥ द्विद्‌- 
'एञ्यादिभ्यश्च ॥ tam ॥ परसंभ्यां जानुनोः ॥ १२६ ॥ ऊर्ध्वांद विभाषा: 
॥ १३०॥ RISTE ॥१३१॥ ga ॥ १३२॥ दा सब्ज्ञायाम्‌ ॥ १३३,॥ 
जायाया निळ ॥ १३४ ॥ गन्पस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः ॥ १३४ ॥ अल्पाख्या- . 


` याम्‌ १३६॥ उपमानाच्च ॥ १३७॥ पादस्य लोपो5हस्त्यादिभ्यः॥ १३८॥ 


कुम्भपदीषु च ॥ १३६ ॥ TEENGAA ॥ १४० ॥ बयसि दन्तस्य दतू 
॥ १४१॥ छन्दासिच ॥ १४२॥ स्त्रियां संज्ञायाम्‌ ॥ १४३॥ विभाषा श्यावा- 
रोकाभ्याम्‌ ॥ १४४॥ अग्रान्तशुद्शुभ्रहपवराहेम्यश्च ॥ १४४ ॥ ककुदस्या- 
बस्थायां लोपः १४६॥ त्रिककुत्पवंते ॥ १४७॥ उद्विभ्यां काकुदस्य ॥१४८॥ 
पूर्णोद्रिभाषा ॥ १४६ ॥ सुहृदौ मित्रा$मित्रयोः ॥ १४० ॥ उरः प्रभृतिभ्यः 
TLU TNT ॥ इनः HDI १४२ ॥ नद्यृतश्च ॥ १५३॥ शेषाद्विभाषा | 
॥१२४॥ न संज्ञायाम्‌ ॥ १४४॥ इंयसश्च ॥ १४६॥ वन्दिते भ्रातुः ॥ १४७ ॥. 


sate ॥ १४८ ॥ नाडीतन्त्यो; स्वाहे ॥. १४६ ॥ निष्पवाण्रिच्‌ 
। १६०॥%& ds € 


aft पञ्चमाध्यायस्य = पाद; ॥ 
( ति पश्चमोध्य्यायः ame ॥ ` 


ete 


“n 


णा त्य वयक mannan mm mm ed | | xs 
: धाभ्यासपन्नान्त पात्खायनब्डुः t 
AE MERE Tee quf विंशति:॥ | 
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AA षष्ठाध्यायारस्भः ॥ 


तत्र प्रथमपादारम्भः ॥ | 


एकाचो द्वे प्रथमस्य ॥ १। । अजादे तीयस्य ॥ २ ॥ नन्द्राः संयोगादयः 
॥ ३ ॥ पूर्वोऽभ्यासः ॥ ४ ॥ उभे अभ्यस्तस्‌ ॥ ५ ॥ जक्तित्यादयः षद्‌ ॥६॥ 
तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य ॥ ७॥ लिटिधातोरनभ्यासस्य ॥ ८ ॥ सन्यङोः 
॥ ६ ॥ श्लो ॥ १० ॥ चङि ॥ ११॥ दाश्वान्‌ साह्वान्‌ Wiziu ॥ १२॥ 
ष्यङः संप्रसारणं पुन्लपत्योस्तत्पुरुषे ॥ १३ ॥ बन्धुनि वहुत्रीहो॥ १४ ॥ वावि- 
स्वपियजादीनां किति ॥ १५ ॥ ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिहअतिपृच्छति 


भृज्जतीनां ङिति च ॥ १६ ॥ लिव्यभ्यासस्योभयेषास्‌ ॥ १७॥ स्वापेश्चङि ' 


॥ १८ ॥ स्वपिस्यमिव्येयां याङ ॥ t8 ॥ न वशः ॥ २०॥ चायः को 
॥ २१ ॥ स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ २२॥ स्त्यः अपूर्वस्य || २३ ॥ दरवमूचेरप- 


शंयोः श्यः ॥ २४ ॥ प्रतेश ॥ २५ ॥ विभाषाऽभ्यवपूर्यस्य ॥ २६ ॥ श॒तं पाके 


॥ २७ ॥ प्यायः पी ॥ २८ ॥ लिड्यङोश्च ॥ २६ ॥ विभाषा शवः ॥ ३० ॥ 
णा च संश्चङोः ॥ ३.१ ॥ हः संप्रसारणम्‌ || २२ ॥ अभ्यस्तस्य च ॥ ३३ ॥ 
Feet छन्दासि ॥ ३४ ॥ चायः को ॥ ३५ ॥ अपस्पृधेयामानुचुरानूइुचिच्युषे- 
तित्याजश्राताश्रितमाशीराशीत्ताः ॥ ३६ ॥ न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ 


॥ २७ ॥ लिटि वयो यः ॥ ३८ ॥ वथास्यान्यतरस्यां किति ॥ ३& ॥ वेञः 


॥ ४० ॥ ल्यपि च ॥ ४१॥ ज्यश्च ॥ ४२ ॥ व्यश्च ॥ ४३॥ विभाषापरेः _ 


॥ ४४ ॥ आदेच उपदेशेऽशिति ॥ ४५ ॥ न व्यो लिटि ॥ ४६ ॥ स्फुरति 
Was ॥ ४७ ॥ कङ्गजीनां णो ॥ ४८ ॥ सिध्यतेरपारलाकिके 


॥ ४६ ॥ मीनातिमिनोतिदीङां ल्यपि च ॥ ५०॥ विभाषा लीयतेः ४१॥ | 
सदि शछन्दसि a ॥ ५२ ॥ अपगुरो Tater ॥ ४३ il fregit ॥५७॥ भजने. ; n ` * 
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'वीयतेः ॥ ४५ ॥ बिभेतेर्हेतुभये ॥ ५६ ॥ नित्यं स्मयतेः ॥ ९७ ॥ खजिडशो-. 
 झल्यमाकेति ॥ ५८॥ अनुदात्तस्य चर्दुपषस्यान्यतरस्याम्‌ ॥ ४६ ॥ शीषे- 
: eger ६० ॥ ये च तद्धिते ॥ ६१ ॥ आवे शीषेः ॥ ६२॥ पदक्षोमास्इ- 
ब्िशसन्यूपन्दोषन्यकञ्छकन्तुदजासञ्चस्पशतिु i ३२ It धात्वादेः षः स! 
॥ ६४ ॥ णो नः ॥ ६५ ॥ लोपो व्योबंलि ॥ ६६ ॥ वरपृक्तस्य ॥ ६७ ॥ 
इलङ्गयाब्भ्यो दीघात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌॥ ६८ ॥ एड्डूस्वात्सम्बुद्धे ॥ ६६ I 
शशङन्दसि बहुलम्‌ ॥ ७० ॥ gerer पिति कृति TH ॥ ७१ ॥ संहिताया 
॥ ७२ ॥ छे च ॥ ७३॥ आङ्माङोश्च ॥ ७४ ॥ दीघोत्‌ ॥ ७५ ॥ पदान्ताद्वा 
॥ ७६ ॥ इको यणाचे ॥ ७७॥ एचोऽयवायावः ॥ ७८ ॥ चान्तो यि भत्यये 
॥ ७६ ॥ धातोरतन्निमित्तस्यैव ॥ ८० ॥ क्षय्यजय्यो शक्यार्थे ॥ ८१ RET) 
स्तदर्थे ॥ ८२ ॥ भय्यमवय्ये च छन्दासि ॥ ८३ ॥ एकः पूवपरयोः ॥ ८४॥ 
अन्तादिवच्च ॥ ८५ ॥ षत्वतुकोरसिद्धः ॥ ८६ ॥ आद्गुणः ॥ ८७॥ दृद्धिरेषि| 
॥ ८८ ॥ पत्येषत्यूद्सु ॥ ८६ ॥ आटश्च ॥ &०-॥ उपसगोदृति धातौ॥ 8१॥ 
बा सुप्यापिशलेः ॥ ER Ul ओतोऽपूृशसोः ॥ ६३ ॥ पळे पररूपम्‌ ॥ ६४॥ 
ओमाङोश्च ॥ ६५ ॥ उस्यपदान्तात्‌ ॥ ६६॥ अतो गुणे ॥ ६७ d अव्यः 
क्वानुकरणस्यात इतौ ॥ 8८॥ नाश्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा ॥ ६६ ॥ अकः सः 
वर्णे दीघे! ॥ १०० ॥ प्रथमयोः AMAT ॥ १०१ | तस्माच्छसो नः पुरि 
॥१०२॥ नादिचि॥ १०३ ॥ दीघोज्जसि च ॥ १०४॥ बा च्छन्दसि ॥ १०५॥ 
अमि qd: ॥ १०६ ॥ सम्मसारणाच ॥ १०७॥ एड; पदान्तादाते ॥ १ exi 
 ङसिङसोश् ॥ १०६ ॥ ऋत उत्‌ tte ॥ ख्यत्यात्परस्य ॥ १११ ॥ अतो 
रोरप्लुतादप्लुते ॥ ११२॥ हशि च ॥१११॥ भकुत्यान्तः पादमव्यपरे ॥१ १४॥ 
अव्यादवद्यादवक्रमुरत्रतायमवन्त्ववस्युषु च ॥ ११४ ॥ यजुष्युरः ॥ ११६॥ 


E 


i smi जुषाणो aul : बर्षिऐ्ठे म्बे उम्वा ले 5म्विके Ti ॥ ११७ N अङ्ग sem 
च॥ ११८॥ अलुदाचे च कुधपरे ॥ ११६॥ अवपथासि च ॥,१२०॥ 
सत्र विभाषा गो! ॥ १२१॥ अवङ्‌ स्फोटायनस्य ॥ १२२ Ul इन्द्र | 
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॥ १२३ ॥ प्लुतमय़रह्मा आचे नित्यम्‌ ॥ १२४ ॥ आडोऽनुनासिकश्चन्दासि ` 
॥ १२५ ॥ इको सवर्णे शाकल्यस्य इस्वश्न ॥ १२६॥ ऋत्यकः ॥ १२७ ॥ 
अप्लुतवदुपस्थिते ॥ १२८ ॥ ई३चाकवर्म्मणस्य ॥ १२६ ॥ दिव उत्‌ ॥१३०॥ | 
एतत्तदोः सुलोपोःकोरनजसमासे हाले ॥ १३१ ॥ स्यश्डन्दासि बहुलम्‌ . 
॥ १३२ ॥ सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ ॥ १३३ ॥ सुट्‌ कात्पूर्वः ॥ १३४ ॥ 
सेपय्युपेम्यः करोतो भूषणे ॥ १३५ ॥ समवाये च ॥ १३६ ॥ उपात्मतियत्न- 
बेकृतवाक्याध्योहारेघु ॥ १३७ ॥ किरती Tay ॥ १३८ erat प्रतेश्च 
॥ १२९ M अपाञ्चतुष्पाच्छङुनिष्वालखने ॥ १४०. ॥ कुस्तुम्बुरूणि जातिः 
॥ १४१ ॥ अपरस्पराः क्रियासातत्ये ॥ १४२॥ -गोष्पद॑ सेवितासेवितम्रमाणेषु 
-॥ १४३ ॥ आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ ॥ १४४ ॥ आश्रय्यमनित्ये ॥ १४५ ॥ व्च. ` 
स्क्रेअवस्करः ॥ १४६ ॥ अपस्करो रथाङ्गम्‌ ॥ १४७ ॥ विष्किरः शकुनिर्वि- 
FRU वा ॥ १४८ ॥ इस्वाचन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे ॥. १४६ ॥ प्रतिष्कशश्च कशेः 
_॥१५७॥ प्रस्क्वहरिश्चन्द्रादषी ॥ १५१ ॥ मस्करमस्करिणौ वेणुपरित्राज-: 
कयोः ॥ १४२ ॥ कास्तीराजस्तुन्दे नगरे ॥ $93 ॥ पारस्करप्रभृतीनि च 
संज्ञायाम्‌ ॥ १४४ ॥ अनुदात्त पदमेकवञ्जस्‌ ॥ १५५ ॥ कषोत्वतो घञो5न्त 
उदात्त! ॥ १५६ ॥ घन्छादीनाथ्व ॥ १४७ ll अनुंदाचस्य च यत्रोदात्तलापः 
॥ १५८ ॥ धातोः ॥ १४६ ॥ चित) ॥ १६० ॥ तद्धितस्य ॥ १६१ ॥ कितः 
॥ १६२॥ Ras जसः ॥ १६३ ॥ चतुरः शसि ॥ RS ॥ सावेका- 
` चस्वृ्तीयादिविभाक्तिः ॥ १६४॥ अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे 
॥ १६६ ॥ अश्वेश्च्छन्दरय सवनामस्थानमू ॥ १८७ ॥ ऊडिदंपदायप्पुमेद्युम्यः 
ll १६८ ॥ अष्टनो Aa ॥ १६६ ॥ शतुरनुमो emerat ॥ १७० ॥ उदात्त- 
थणो हल्पूर्वात्‌ ॥ १७१॥ नोङघात्वो। ॥ १७२ ॥ geret मतुप्‌ ॥१७२॥ | 


` नामन्यतरस्याय ॥ १७४ ॥ ङ्याश्छन्दसि बहुलस्‌ ॥ १७५ ॥ पद्त्रिचतुभ्या 
`. हलादिः॥ १७६ ॥ झल्युपोत्तमस्‌॥ १७७ ॥ विभाषा भाषायाम्‌ ॥ १७८॥ 


` न्‌ गोशन्साववर्णराङङ्क्कुङ्कृ्‌भ्यः ॥ १७६ ॥ दिवो झल. ॥१८०॥ नु चान्यः | 


तस्था ॥ १८१ ॥ तित्स्वरितम्‌ ॥ १८२ ॥ तास्यजदात्तेन्डिददुपदेशान्लसा- . | 
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बैघातुकमनुदात्तमद्त्विडो ॥ १८३ ॥ आदिः सिचोऽन्यतरस्याग्र ॥ १८४॥ 
स्वपादि हिसामच्यनिटि ॥ १८४ ॥ अभ्यस्तानामादिः ॥ १८६ ॥ अजुदात्ते च 
.॥ १८७ ॥ सरस्य सुपि ॥ १८८ ॥ मीदीभूहुमद्जनधनदरिद्राजागरां मत्यया- 
«ri पिति ॥ १८६ ॥ शिति ॥ १६० ॥ आदिणद्ु्यन्यतरस्यास्‌ ॥ १६१॥ 
अचः कर्तृयकि ॥ १६२ ॥ थलि च सेटीडन्तो वा ॥१६३॥ ड्नित्यादिनित्यगू 
` ॥ १६४ U आमन्तरितस्यं च ॥ १६५ ॥ पथिमथोः सवेनामस्थाने ॥ १६६ ॥ 
अन्तश्चतबै युगपत्‌ ॥ १६७ ॥ ` क्षयो निवासे ॥ १६८ ॥ जयः करणम्‌ 
॥ १६६ ॥ हपादीनां च ॥ Roo ॥ संज्ञायायुपमानस्‌ || २०१ ॥ निष्ठा च 
AMAA ॥ २०२ ॥ शुष्कधृष्टौ ॥ २०३ ॥ आशितः Har ॥ २०४ ॥ RÀ 
विभाषा ॥ २०४ ॥ जुष्टार्पिते च छन्दसि ॥ २०६ ॥ नित्यं मन्त्रे ॥ Ro II 
युष्मदस्मदोङंसि च ॥ २०८ ॥ ङयि च ॥ २०६॥ यतो ATA Ul २१०॥ 
इंडवन्द्द्ृशंसबुहां एयतः ॥ २११ ॥ विभाषा वेण्विन्धानयोः ॥ २१२ ॥ त्या- 
गरागहासङुहर्वठक्रथानाम्‌ ॥ ९१३ ॥ उपोत्तमं रिति ॥ २१४ ॥ चडन्यन्यतर- 
स्याम्‌ ॥ २१५ ॥ मतोः पूवमात्सञ्ज्ञायां श्रियाम्‌ ॥ २१६ ॥ अन्तोऽवस्याः 
` ॥ २१७॥ ईवत्याः ॥ २१८॥ चौ ॥ २१६ ॥ समासस्य ॥ २२० ॥ ॐ 


इति षछाध्पायस्य प्रथसः VNF: ॥ 
-eO 
व्तायपादारस्मः US 

os बहुव्रीही मकृत्या ATR ॥ १॥ eret तुल्यातृतीयासपभ्युपमानाव्य. 
वाटरतीयाःछृत्या; ॥ २॥ बर्णो वर्णेष्वनेते ॥ ३॥ गाधलवणयोः प्रमाणे ॥ ४ ॥ 
दायाय दायाद ॥ ५ ॥ भातिवन्धिचिरकृच्छ्योः ॥ ६॥ पदेञ्पदेश ॥ ७॥ 
[निवात वातत्राणे ॥ ८ ॥ शारदे5नाचेवे ॥ & ॥ अध्दस्युकषाययोजातौ oll 
soe सादृश्ये ॥ ११ ॥ द्विगो भमाणे ॥ १२ ॥ गम्तव्यपणयं वाः 
शिन ॥ १३ ॥ मात्रोपञ्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके ॥१४॥ सुखमिययो हिते ॥ १५ Il 
क्षय्यजय्यौ प्रथमयोः सर्वत्र gupgefi 


yx 
M 


| E ॐ एकाचञ्चायो ल्यपिच ये च 
दतस्य च चान्य संज्ञायां Ga: ॥ 
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षष्ठाध्यायस्य द्वितीय! पाद! ॥ ४६ 


Hat च ॥ १६ ॥ स्त्रं स्वामिनि ॥ १७ || पत्यावेश्वर्य्य ॥ १८ ॥ न भ्ूवाक्चि- 
दिधिषु ॥ १६ ॥ वा युवनम्‌ ॥ २०॥ आशङ्काबाधनेदीयस्सु सम्भावने॥ २१॥ 
पूर्वे भूतपूर्व ॥ २२ ॥ सविधसनीडसमय्यादसवेशसदेशेषु सामीप्ये ॥ २३॥ बि- 
स्पष्टादीनि गुणवचनेषु ॥ २४ ॥ श्रज्याऽवमकन्पापवत्सु भावे कर्मधारये ॥२५॥ 
FARA ॥ २६ ॥ आदिः प्रत्येनसि ॥ २७॥ पूगेष्चन्यतरस्यामू ॥ २८ ॥ इग- 
-न्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगो ॥ २९ ॥ त्रहन्यतरस्यास््‌ ॥ ३० ॥ दिष्टि- 
_ वितस्त्योश्च ॥ ३१॥ सप्तमी सिद्धशुष्कपक्कबन्धेष्वकालात्‌ ॥ ३२ ॥ परिप्रत्यु- 
पापावज्यमाना5होरात्रावयवेषु ॥ ३३ ॥ राजन्यवहुवचनदृन्दरेऽन्धकद्ृष्णिषु 


॥ ३४ ॥ सङ्ख्या ॥ ३५ ॥ आचार्योपसञ्जेनश्चाऽन्तेवासी ॥ ३६ ॥ कार्च- 


कोजपादयश्च ॥ ३७ ॥ महान्‌ बीहपराहवगष्टीप्वासजाबालभारभारतंहैलिहिल- 
रौरवमदृद्धेपु ॥ ३८॥ चुल्लकश्च वैश्वदेवे ॥ ३६॥ उष्टः सादिवास्योः॥ ४०॥ 
- गौः सादसादिसारथिषु ॥ ४१ ॥ कुरुगाइंपतरिक्कणुवसूतजरत्यर्लीलदढरूपा- 
पारेवडवा तेतिलकदूः पणपकस्तल्योदासीभाराणाश्च ॥ ४२॥ चतुयी तदर्थे 
॥ ४३ ॥ अर्थ ॥ ४४ ॥ क्ले च ॥ ४४ ॥ कर्मधारयेऽनिष्ठा ॥ ४६ ॥ अहीने 
द्वितीया ॥ ४७॥ तृतीयां कमेणि ॥ ४८ ॥ गतिरनन्तरः ॥ ४६ ॥ तादौ चं 
निति कृत्यतौ ॥ ५० ॥ तवै चान्तश्च युगपत्‌ ॥ ४१ o अनिगन्तोऽञ्चतौ व- 
. अत्यये ॥ ५२॥ न्यधी च ॥ ५३॥ ईषदन्यतरस्याम्‌ ॥-५४ ॥ हिरण्यपरिमाणं 
धने ॥ ४४ ॥ प्रथमो ऽचिरोपसम्पचतो ॥ ५६ ॥ कतरकतमौ कर्म्मंघारये ॥ ५७ ॥ 
आर्य्या ब्राह्मणकुमारयोः ॥ १८ ॥ राजा च ॥ ५६ ॥ षष्ठी प्रत्येनसि ॥ ६० ॥ 
के नित्यार्थे ॥ ६१ ॥ ग्रामः शिल्पिनि ॥ ६२ ॥ राजा च प्रशंसायाम्‌ ॥ ६३॥ 


आदिरुदात्तः ॥ ६४ ॥ सप्तमीहारिणौ wed हरणे ॥ ६४॥ युक्ते च ॥ ६६॥ 


विभाषाध्यक्षे ॥ ६७॥ पापञ्च शिल्पिनि ॥ ३८ ॥ गो्रान्तेबासिमाणव- 


TAG क्षपे ॥ ६९॥ अङ्गानि SGT ७० ॥ भक्ताख्यास्तदथेषु ॥ ७१ ॥ ` 


गोविडालसिंहसैन्धवेधूपमाने ॥ ७२ ॥ अके जीविकां ॥ ७३ ॥ प्राचां क्रीडा- 
mU ७४ ॥ अणि नियुक्ते ॥ ७५ ॥ शिल्पिनि चाऽकृनः ॥ ७६ ॥ सञ्ज्ञाः 


- याश्च ॥ ७७॥ गोतन्तियबम्पाले ॥ ७८ ॥ णिनि ॥ ७६ ॥. उपमानं शब्दा . 
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$परकृताबेब ॥ ८० ॥ युक्तारोह्मदयञ्ञ॥ ८१॥ दीर्षकाशतुप शराएूबव्ञे ॥ ८२॥ 
ARG TEA? ॥ ८२ ॥ ग्रामेऽनिवसन्तः ॥ ८४ ॥ घोषादिषु च ॥ zu N 
छात्रादयः शालायाम्‌ ॥ ८९॥ परस्थेऽवृद्धमकक्यादीनास्‌ ॥ ८७ ॥ माला- ` 
` दोनां च॥ ८८ ॥ अमशन्नवन्नगरेऽतुदीचाम्‌ ॥ ८8 ॥ अर्म्मे चावणे इच 
च्यच्‌ ॥ ६० ॥ न भूताविकसंजीवमद्रारमकजलस्‌ ॥ &१ ॥ अन्त; ६२ ॥ 
सबै गुणकास्स्न्यै ॥ 8३ ॥ संज्ञायां गिरिनिकाययोः ॥ ६४ ॥ कुमाय्यौ 
बयसि ॥ eu ॥ उदकेऽकेवले ॥ ६६॥ RA कतो ॥ ६७ ॥ सभायां 
नपुंसके ॥ 8८ ॥ पुरे प्राचाम्‌ ॥ ६६ ॥ अरिष्टगौडपूर्वे च॥ १०० ॥ न हास्ति- 
नफलकमाईयाः ॥ १०१ ॥ ङुस्ूलकूपकुम्भशालं विले॥ १०२॥ दिक्‌शब्दा 
ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु ॥ १०३ ॥ आचार्य्योपसञ्भेनश्रान्तेवासिनिः 
॥ १०४ ॥ उत्तरपदवृद्धौ Tae ॥ १०५ ॥ बहुत्रीही विश्वं संज्ञायाम्‌ ॥ १०६॥ 
उदराश्वेषुषु ॥ १०७ ॥ क्षेप ॥ १०८॥ नदी बन्धानि ॥ १०६ ॥ निष्ठोपस- 
मेपूवेमन्यतरस्पाम्‌ ॥ ११० ॥ उत्तरपदाऽदिः ॥.१११ ॥ कणों वर्णलक्षणात्‌ 
॥.११२॥  संज्ञोपम्ययोश्व ॥ ११३॥ कणरपषठग्रीवाजङ्घश्च ॥ ११४ |i 
शृङ्गमवस्थायाञ्च ॥ ११४ ॥ ननोजरमरमित्रमताः ॥ ११६ ॥ सोर्मनसी अलो- 
मोषसी ॥ ११७॥ कत्वादयश्च ११८॥ आश्यदात्तं द्यच्‌ छन्दसि ॥ ११६ ॥ 
वीरवीय्यों च १२० ॥ कूलतीरतूलमूलशालाऽन्नसममव्ययी भावे ॥ १२१ ॥ 
कंसमन्धशूप्पपार्यकाणहं द्विगो ॥ १२२ ॥ तत्पुरुषे शालायान्नषुंसके॥ १२३॥ 
कन्या च ॥ १२४ ॥ आदिबिहणादीनास्‌ ॥ १२५ ॥ चेलखेटकटुकका- 
TE TEA ॥ १२६॥ चीरमुपंमानस्‌ ॥ १२७ ॥ पललसूपशाकम्मिश्रे 
॥ १२८॥ कूलसूदस्थलकर्षाः सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ १२६ ॥ अकर्म्मधारये राज्यम्‌ | 
Arte Taiga ॥ १३१ ॥ ga: पुंभ्यः ॥ १३२ ॥ नाचाय्यराजलि- 
h em । a | ॥ चूणांदीन्यभाणिष्ठ्या: ॥ १३४ ॥ षद्‌ 
ण्डादीनि ॥ १. TAR ॥ १३६ ॥ THAT भगालम्‌ ॥ १३७॥ | 
rtis बहुत्रीहावभसत्‌॥ १३८ गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌॥ १३६॥ उभे 
वनस्पत्या[दू्षु युगपत्‌॥ १४०॥ देवता gee च।१ ४ १॥नोत्तरपदे5नुदात्तादावपृथि- 
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बषछाध्यायस्य द्वितीय! पाद! ॥ we 


वीरुद्रपूषमन्थिषु।. १४ २॥ अन्त;॥ १४३ थाथघबक्काजवित्रकाणाप:॥ १४४॥ 
सूपमानात्‌ क्तः ॥ १४४ ॥ सञ्ज्ञायामनाचितांदीनामू ॥:१४६.॥ प्रहद्धादीना- 
oT ll १४७ ॥ कारकाइत्तश्रुतयोरेवाशिषि ॥ १४८-॥: इत्थंभूतेन कृतमिति च 
॥ १०६ I अनो भावकर्मवचनः ॥ १५०॥ मनक्तिनव्यार्यानशयनासनस्था- 
_ नयाजक्रादिक्रीताः॥ १४१ ॥ सप्तम्याः GUAM १५२ ॥ . ऊनाथेकलहं ठृतीः 
यायाः ॥ १५३॥ मिश्रश्वानुपसगेमसन्थो ॥ १७४॥। नञो गुणप्रतिषेधे, संपाद्य 
हंहितालमर्थास्तद्धिताः ॥ १५४ ॥- ययतोश्वाउतद्य. ॥ १५६ ॥ अचकावशक्को 
॥ १४७ ॥ आक्रोशे च ॥ $e] ATT ॥ १४६:॥ कृत्योकेष्णुच्चावांद्य- 
SAL १६० ॥ विभाषा. तृक्नञ्रतीदणशुचिषु.॥ १९१ ॥ बहुब्रीहाविदमेतत्तद्‌भ्यः, 
, भ्रथमपूरणयोः क्रियागणने ॥. १९२ ॥ सङ्ख्यायाः स्तनः ॥ १६३॥ विभाषा . 
छन्दासि ॥ १६४ ॥ संज्ञायां मित्राजिनयोः ॥ १६५ ॥ व्यवायिनोश्न्तरस्‌ 
॥ १६६॥ सुखं स्वाङ्गम्‌ ॥ १६७॥ नाव्ययादिकळब्दगोमहत्स्थूलयाश्‍प्रथुवत्सभ्यः. 
॥ १६८ ॥ निश्लोपमानादन्यतरस्याएू॥ १९९ ॥ जातिकालसुखादि भ्यो5ना च्छा+ 
- दनात्‌ क्रो कृतमितप्रतिपन्नाः ॥ १७० ॥ वा जाते. ॥ १७१-॥: नञ्सुभ्याम्‌ 
॥ १७२॥ HET qr ॥.१७३॥ हस्वान्तेउन्त्यात्पूनेसू ॥. १७४, वहोनेञ्बदुत्तर- 
पदभूस्नि ॥ १७४ ॥. नः गुणादयो5वयवाः.॥। १७६-॥ उपसगोत्स्वाजू घुवमपशु 
॥ १७७ ॥ वने. समासे ॥ १७८ ॥ अन्त; ॥ १७६ ॥ अन्तशच ॥१८०॥ न. . 
निविभ्यास्‌.॥ १८१ ॥ परेरभिंतोभावि मण्डसम््‌ ॥ १८२ ॥ प्रादस्वाई SERI: 
याम्‌ ।॥ १८३ N निरुदकादीनिच॥ Lav i अभेमुखम्‌ ॥ १८५ Ip अपाच्च 
॥ १८६ ॥ स्फिंगपूतवीणाअजोध्वकुक्षिसीरनाम नाम च॥ १८७॥ अघेरुपरि- 
स्थम्‌॥। १८८) अनोरमधानकनीयसी ॥ १८६ ॥ पुहुषश्चान्वा दिष्टः॥ १६० li: 
- अतेरकृत्पदे; १६१ ॥ नेरनिधानेः। १६२ ॥ प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुष ॥ १€३:॥ 
उपादद्वयजजिनमगौरादय; ॥ १६४ ॥ सोरवक्षेपणे ॥ १६५॥ विभाषोतुुच्छे 
_॥ १६६ ॥ Beat पाइन्मूद्वेस बहुवीहौ ॥ १६७॥. सक्थे, चाक्रान्तात्‌ 
॥ १६८:॥ परादिरछन्दसि बहुलम्‌ ॥ १६६ ||. ॐ s 


` इति षष्ठाध्यायस्य fadi: पादः॥ . 


१ 


* _ अन्हुत्रीदावाशाङ्कागौः खादक्तनित्यार्थ युक्ता न ह्यस्तिनकूलतीरदवताविभाणा- | 
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तृतीयपादारम्मः ॥ | 
अलुगुत्तरपदे ॥ १॥ पञ्चम्याः स्तोकादिभ्य!॥ २ ॥ ओजस्सहोम्भस्तम- 
सस्तृतीयायाः ॥ ३ ॥ मनसः सञ्चायाम्‌ ॥ ४॥ आज्ञायिनि च॥ ४ ॥ आ- 
emerged ॥ ६ ॥ वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः ॥ ७ ॥ परस्य च॥ ८॥ 
हलदन्तात्सप्तम्याः सञ्ज्ञायास्‌ ॥ & ॥ कारनाम्नि च प्राचां हलादौ ॥ १० ॥ | 
मध्यादगुरौ ॥ ११ ॥ अमूदेमस्तकात्स्वाङ्गादकामे ॥ १२॥ वन्धे च विभाषा 
॥ १३ ॥ तत्पुरुष कृति बहुलम्‌ ॥ १४ ॥ प्राहदशरत्कालदिवाब्जे॥ १४॥ विः 
भाषा वषेत्तरशरबरात्‌॥ १३ ॥ घकालतनेषु कालनाम्नः ॥ १७॥ शयवास- 
बासिष्वकालात्‌ ॥ १८ ॥ नेन्सिद्धवध्नातिषु च ॥ १६॥ स्थे च भाषायास्‌ 
॥२०॥ षष्ठया आक्रोश ॥२१॥ पुत्रेञ््यतरस्यास्‌ ॥ २२॥ ऋतो विद्यायोनि- 
सम्बन्धेक्यः ॥ २३ ॥ विभाषा स्वसृपत्योः॥ २४॥ आनङ्‌ ऋतो BE ॥ २४।३ ` 
देवता इन्द्रे च ॥ २६॥ ईदग्नेः सोमवरुणयोः ॥ २७॥ Tat ॥ २८॥ दि- 
वो द्यावा ॥ २६॥ (दिवसश्च पृथिव्याय ॥ २० ॥ उषासोपसः॥ ३१ ॥ मात- 
रपितराबुदीचास्‌ ॥ २२॥ पितरामातरा च छन्दसि ॥ ३३ ॥ Re der 
— बितपुस्कादनूङ्समानाधिकरणे स्रियामपूरणीभियादिषु ॥ ३४ ॥ तसिलादिष्वा- 
SATU I Y ॥ क्यङ्मानिनोश्च ॥ ३६ ॥ न कोपधायाः ॥ ३७॥ सञ्ज्ञा- 
पूरणयीरच ll ३८॥ दृद्धिनिमिततस्य च तद्धितस्यारक्गविकारे ॥ ३६॥ स्वाङ्गा- 
चेतो मानिनि ॥ ४०॥ जातेश्च ॥ ४१ ॥ ंवस्कस्मेधारयजातीयदेशीयेषु 
॥ ४२॥ घरूपकल्पचेलड्बुवगोतमतहतेपु उन्योञ्नेकाचो ea ll ४३ ॥ नचाः शे- 
Ee 
* सख्यायामबहुव्रीबञशीत्यो; ॥ ४७॥ त्रेयख्ने; 
॥४८॥ विभाषा चतवारिंशलश्तौ स्वेषाम्‌ ॥ ४६ ॥ इद्यस्य इुल्लेखयदणला- | 
SI Uo IL वा शोकष्यन्रोगेषु ॥ ४१ ॥ पादस्य पदाज्यातिगोपहतेष ॥ ५२॥ | 
 पद्यत्यतदथं।। ५३॥ हिमकाषिहतिषु च ॥ ५४ ॥ SI: शे॥ ५५॥ वा at 4 
BR tA 
Ton र MU १७॥ पेषवासबाइनधिषु च।।५८॥ ` 
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ASETAT तृतीय; पाद! ॥ . Et 


एक्रहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्यामू ॥ ५8 ॥ मन्थौदनसच्तुविन्दुबजभारहारवी 
` ब॒धगाइईषु च ॥ ३० ॥ इको इस्वो$ड्यो गालवस्य ॥ ६१ ॥ एकतद्धिते च 
॥ ६२॥ ङ्यापोः सब्ज्ञाउन्दसोबेहुलस्‌ ॥ ६३ ॥ त्वेच ॥ ६४ ॥ इष्ठकेषीका- 
मालानां चिततूलभारिषु ॥ 89 ॥ खित्यनव्ययस्य ॥ ६६ ॥ अरुद्रिपदजन्तस्य 
gq ॥ ६७॥ इच एकाचो$य़ूमत्ययवच्च ॥ ६८॥ वाचंयमपुरन्दरो च ॥ ६६ ॥ 
HUT सत्यागदस्य ॥ ७० ॥ श्येनतिलस्य पाते जे ॥ ७१॥ रात्रेः कृति विभाषा 
- M ७२ ॥ नलोपो नञः ॥ ७३ ॥ तस्माब्ुडचि ॥ ७४ ॥ नभ्राणनपान्नवदाना- 
सत्यानमुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेपु प्रकृत्या ॥ ७५ ॥ एकादिश्चैकस्य 
चादुक्‌ ॥ ७६ ॥ न गोपाणिष्वन्यतरस्यामू ॥ ७७ || सहस्य सः सञ्ज्ञायाम्‌ 
॥ ७८ ॥ ग्रन्थान्ताधिके च ॥ ७६ ॥ द्वितीये चानुपाख्ये ॥ ८० .॥. अव्ययी- 
भावे चाकाले ॥ ८१ ॥ वोपसजेनस्य ॥ ८२ d प्रकृत्या55शिष्यगोवत्सहलेषु 
॥ ८३ ॥ समानस्य छन्दस्यमृद्धृप्रभत्युदकेंषु ॥ ८४ ॥ ज्योतिजनपदरात्रिनाभि- 
` नामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु ॥ ८५ ॥ चरणे ब्रह्मचारिणि ॥ eR UU 
तीर्थे ये ॥ ८७॥ विभाषोदरे ॥ ८८॥ रुग्दशवतुषु ॥ ८& ॥ इदेकिमारीशको 
l| ६० ॥ आ सबनाज्ञ)॥ ६१ ॥ विष्वग्देवयोश्च टेरद्व्यञ्चतावप्रत्यये ॥ ६२॥ 
समः समि ॥ 8३॥ तिरसस्तिय्येलोपे ॥ ६४ ॥ सहस्य सध्रिः ॥ ६५॥ सधमा- 
दस्थयोश्छन्दसि ॥ 8६॥ इथन्तरुपसर्गेभ्यो5प ईत्‌ ॥ 8७॥ Tare 
॥ ३८॥ अषष्ठुयतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशास्थास्थितोत्सुकोतिकारकः 
रागच्छेषु ॥ ६६ ॥ अर्थे विभाषा ॥ १०० ॥ कोः कत्तत्पुरुषेऽचि ॥ १०१ ॥ 
रयवदयोश्च ॥ १०२ ॥ TA च जातौ ॥ १०३ ॥ का पथ्यक्षयोः d १०४ ॥ 
इषदर्थे ॥ १०५॥ विभाषा पुरुषे ॥ १०६॥ कवं चोष्णे ॥ १०७॥ पथि च 
छन्दसि ॥ १०८॥ पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ॥ १०६॥ सङ्ख्याविसायपूरव 
 स्याहस्याइनन्यतरस्यां डौ ॥ ११० ॥ दूलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः ॥ १११ ॥ 
सहिवहोरोदवर्णस्य ॥ ११२ ॥ साढ्चैसाद्वासाढेति निगमे ॥ ११३ ॥ संदिता- 
याम ॥ ११४.॥ कर्णे लक्षणस्याविष्टा्पन्चमणिभिन्नविन्षजिद्रसुवस्वस्तिकस्य _ 


_॥ ११४ ॥ नहि हतिहृषिव्यधिरुचिसहितनिषु कौ ॥ ११६ ॥ वनगिय्योः | 


B 
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T चाणिनीयाष्ट 


aeai कोटरकिंशुलकादीनाम्‌॥ ११७॥ बल्ले ॥ ११८॥ मतौ wig 
रादीनाम्‌ ॥ ११६ ॥ शरादीनाश्च ॥ १२० ॥ रके sistat ॥ १११ ॥ 
उपसगैस्य घन्यमनुष्ये बडुलम्‌ ॥ १२२॥ इकः काशे ॥ १९३ शा tl दस्ति 
॥ १२४ ॥ aga: सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ १२२ ॥ छन्दसि च॥ १२६ ॥ चित; हे 

 ॥ १२७॥ विश्वस्य वसुराटोः d १२८॥ नरे सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ १२६ ॥ पि 
उदो ॥ १३० eX सोपाश्वेन्द्रिविश्वदेव्यस्थ मतो ॥ १२१ ॥ ATTA 
विभक्तावप्रथमायाम्‌ ॥ १३२ ॥ ऋचि तुनुघपचुमतडकुत्रोरुष्याणास्‌ ॥ १२२ ॥ 
m सनि ॥ १३४ ॥ दृयचोतस्तिडः ॥ १३५ ॥ निपातस्य च ॥ १३६॥ 
अन्येषामपि दृश्यते ॥ १३७ चौ ॥ १३८ ॥ संप्रसारणस्य ॥ १३६ || * 


. इति षष्ठाध्यायस्य तृतीय पाद! ॥ 


चतु्थपादारस्मः ॥ 


अङ्गस्य ॥ १॥ हल; ॥ २ ॥ नामि ॥ ३ ॥ न तिसूचतसू ॥ ४ ॥ उन्दः 
स्युभयया ॥ ५ ॥ नृ च ॥ ६ ॥ नोपधायाः ॥ ७ ॥ सबेनामस्थाने चासम्बुद्ध 
॥८॥ वा wer निगमे ॥ & ॥ सान्तमहतः संयोगस्य ॥ १० ॥ अप्तुन्तु। 
. इस्वसनमूनेए्वत्वष्टक्तत्तहोतपोतूमशास्तृणाम्‌।॥। ११ ॥ इन्हन्यूषाय्यम्णां शो ॥ १२॥ 
सौ च ॥ १३ ॥ अत्वसन्तस्य चा5घातोः ॥ १४ ॥ अनुनासिकस्य किब्झलो! 
ERR ॥ १५ || अज्झनगमां सनि ॥ १६ ॥ तनोतेविभाषा ॥ १७॥ क्रमश्च 
FE ॥ १८॥ sat शूडनुनासिके च ॥ १६ ॥ ज्यरत्डरस्तिव्यविमवामुपधायाशच 
॥ २० ॥ रान्लोपः ॥ २१ ॥ असिद्धवदत्राभात्‌ ॥ २२ ॥ meret] 
' ॥ २३ ॥ अनिदितां हल उपधायाः aie ॥ २४ ॥ दंशसञ्जः| 
स्वञ्जां TE ॥ २४ ॥ रञ्जेश्च ॥ २६॥ घनि च भावकरणयोः ॥ २७ || 

ॐ अङ्गुत्तरपदे षष्ठ याजातेरिकोब्ययीभावे कोः कदिको कह एकोनविंशतिः ॥ | 
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॥ २७॥ स्यदो जवे ॥ २८ ॥ अवोदेधोग्ममश्रयहिमश्रथाः ॥ २६ ॥ नाञ्चेः 
पूजायाम्‌ ॥ २० ॥ कु स्कन्दस्यन्दा; ॥ ३१ ॥ जान्तनशां विभाषा ॥ २२ ॥ 
भञ्जेश्च चाण ॥ 33 ॥ शास इदडहलोः | ३४॥ शा हो ॥ ३५ Ul हन्तेज 
॥ ३६ ॥ अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो झालि कूङिति 
॥ ३७ ॥ वाल्यपि॥ ३८॥ न क्विचि दीघेश ॥ ३६ ॥ गमः को ॥४०॥ वि- 
डनोरलुनासिकस्या5त्‌ ॥ ४१ ॥ जनसनखनां सञ्झलो; ॥ ४२ ॥ ये विभाषा 


` ॥ ४३॥ तंनोतेयेकि ॥ ४४ ॥ सनः AT लोपश्चास्यान्यतरस्यास्‌ ॥ ४९ ॥ 


आर्द्धधातुके ॥ ४६ ॥ भ्रस्जो रोपधयोरमन्यतरस्याम्‌ ॥ ४७॥ अतो लोपः 
॥ ४८ ॥ यस्य STU VS ॥क्यस्य विभाषा ll ५० ॥ णेरनिटि ॥ ४१ ॥नि 
ठायां सेटि ॥ ५२ ॥ जनिता मन्त्रे ॥ ५३ ॥ शमिता यञ्च॥ ५४ ॥ अयामन्ता- 
ल्वाय्येरिन्वष्णुषु ॥ ५४ ॥ ल्यपि लघुपूर्वात्‌ ॥ ५६ ॥ बिभाषापः ॥ १७ ॥ युः 
प्लुवोर्दाघिरछन्दासे ॥ we ॥ क्षियः ॥ १६ ॥ निष्ठायामण्यदर्थे ॥ ६० ॥ वा 


~ क्रोशदेन्ययोः ॥ ६१ ॥ स्यसिचूसीयुद्तासिषु भावकभणोरुपदशञ्ज्फनग्रहद्शा 


वा चिण्वदिद च ॥ ६२॥ दीडो युडचि कडिति ॥ ६३॥ आतोलाप इटिच 
॥ ६४ ॥ ईद्यति ॥ ६५ ॥ घुमास्थागापाजहातिसां इलि ॥ ६६ ॥ एलिङि. . 
॥ ६७ ॥ वान्यस्य संयोगादेः ॥ ३८ ॥ न ल्यपि ॥ ९६ ॥ मयतेरिदन्यतरस्याम्‌ 
॥ ७० ॥ लुङलङलङच्वडुदाच;ः Ht Il आडजादीनाम्‌ ॥ ७२ ॥ छन्दस्य- 
पि इश्यते ॥ ७३ ॥ न माङ्योगे ॥ ७४ ॥ बहुल छन्दस्यमाड्योगेपि।॥ ७५ ॥ 


_ इरयो रे ॥ ७६ ॥ आचि रनुधातु्चुवां ख्वोरियडुवडौ oll अभ्यासस्यास- 


qui ॥ ७८.॥ खिया; ॥ ७६ ॥ वाम शसोः ॥ ८० ॥ इणो यण्‌॥ et ॥ एः 
रनेकाचोसंयोगपूवस्य ॥ ८२ ॥ ओः सुपि ॥ ८३ ॥ वषीभ्वश्च ॥ ८४ ॥ न 
भूसुधियोः ॥ ५ ॥ छन्दस्युभयथा ॥ ८६ ॥ हुझुवाः सावधातुक ॥ ८७॥ भु 


` बो दुग लुडलिटोः ॥ ८६ ॥ ऊदुपधाया गोहः ॥ ८६ ॥ दोषो uii ६० ॥ 


वा चित्तविरागे ॥ ६१ ॥ मितां इस्वः ॥ &२ ॥ चिणणम्ुलोदीर्घोऽन्यतरस्याम्‌ 
॥ ९३ ॥ खाचे इस्वः ॥ 8४ ॥ हादो निष्ठायाम्‌ ॥ &५ ॥ छादेषेऽद्वुपसंग्य 
॥ 8६ ॥ इस्मनत्रन्‌किषु च ॥ ६७ ॥ गमहनजनखनघसां लोपः कूडित्यनाडिः 


` ॥ &८॥ तनिपरयोर्छन्दासि ॥ ६६ ॥ घासिभसोहोलि च॥ १०० ॥ हुभल्भ्यो 
EY 
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RE: ॥ १०१ ॥ MYTHS aera ॥ 202 || अङितश्च १०२॥ चिणो 
लुक १०४॥ अतो हेः to ॥ उतथ प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ॥ १ ०३॥ 
लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः ॥ १०७॥ नित्यं करोते! ॥ १०८ ॥ ये चं 
॥१०६॥ अतउतसाबैधातुके ॥ ११० ॥ असोरल्लोप:॥ १११॥ भाभ्यस्तयारात! 
॥ ११२ ॥ ईहल्यघोः॥ ११३ ॥ इंदरिद्रस्य ॥ ११४ ॥ esane 
॥ ११४ ॥ जहातेश्च ११६॥ आ च हौ ॥ ११७ ॥ लोपो यि ॥ ११८॥ ध्व- 
सोरेद्धावभ्यासलोपश्र ॥ ११६ ॥ अत एकहन्मध्येञ्नादेशादेखिटि ॥ Re ॥ 
थलि च सेटि ॥ १२१ ॥ तृफलमजत्रपश्च ॥ १२२॥ राधा ।इसायास्‌ ॥१२३॥ 
वा ज़ाश्नमुत्नसाम्‌ ॥ १२४ ॥ फणा च सप्तानाम्‌॥ १२५ ॥ न शसददवादिगु- 
शानाम्‌ ॥ १९६ ॥ अवेणख्रसावननः ॥ १२७ ॥ मघवा वहुलम्‌ ॥ RRE N 
भस्य ॥ १२६ ॥ पाद! पत्‌ ॥ १३० ॥ वसोः संप्रसारणम्र ll १३१॥ वाह उद्‌ 
॥ १३२ ॥ श्वयुंवमघोनामतंद्धिते ॥ १३३ ॥ अन्लोपोनः ॥ १३४ ॥ TART 
तराज्ञामणि ॥ १३५॥ विभाषाडिश्यो!॥ १३६॥ न संयोगाद्वमन्तात्‌ ॥ १३७ Ul 

. अचः॥ १३८ ॥ उद ईत्‌ ॥ १३६ ॥ आतो घातोः ॥ १४० ॥ मन्तरेष्वाङ्यादे 
रात्मनः ॥ १४१ ॥ तिबिंशतेडिंति ॥ १४२ ॥टे!॥ १४३ ॥ reme t १४४॥ 
AREA ॥ १४५ ॥ ओगुण;ः ॥ १४६ ॥ ढे लोपो5कदवा; ॥ १४७ ॥ 
यंस्येति च ॥ १४८ ॥ सूर्येतिष्यागस्त्यमत्स्यानाँ य उपधाया;॥ १४६ ॥ हल-। 
स्तद्धितस्य ॥ १४० ॥ आपत्यस्य fade ॥ १५१ ॥ क्यचव्योश्च 
॥ १५२ ॥ विल्वकादिश्यरदस्यलुर ॥ १४३ ॥ तुरिष्ठेमेयस्सु ॥ १५४ ॥ टे! 
॥ १५५ ॥ स्थूलदूरयुबदूस्वचि्रुद्राणां यणादिपरं पूवस्य च गुणः .॥१५६॥ 
प्रियस्थिररिफरोस्वहुलगुरुहद्धतप्दी घेव॒न्दा रकायां प्रस्थस्फव वैहिगवैर्षित्रद्ध्ाधि: | 
वृन्दाः ॥ १४७ ॥ बहोर्लोपो भू च वहोः ॥ १५८ ॥ इष्ठस्य यिद च ॥ १४६॥ | 
ज्यादादीयसः ॥ १९० ॥ र ऋतो हलादेलंघोः ॥ १६१॥ विभाषजोरचन्दः| 
सि ॥ १६२ ॥ प्रकृत्येकाच ॥ १६३ ॥ इनणयनपस्ये ॥ १६४ d] 
गाथिविदायिकशिंगरिपणिनश्च ॥ १६५ ॥ संयोगादिश्च ॥ १६६ | P 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बष्ठाध्यायस्य चतुथः TR: Ul ५७ 


झन्‌ ॥ १६७ ॥ ये चाभावकम्मेणोः॥ १६८ ॥ आत्माध्वानौ खे ॥ १६६ ॥ 
नम पूर्वो$पत्ये चम्मण ॥ १७० ॥ ब्राह्मोऽनातौ ॥ १७१ ॥ काम्मेस्ताच्छील्ये 
॥ १७२ ॥ ओक्षमनपत्ये ॥ १७३ ॥ दार्डिनायनहास्तिनायनाथवेणिकजेज्माशि 
ज्ञेयवासिनायनिञ्जोणह्यषेवत्यसारवैच्वाकमैत्रेयादिरणमयानि ॥ १७४ ॥ 


_ ज्ृूयावस्त््यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि छन्दासि ॥ १७५ ॥ ॐ 


Y 


इति षष्ठाध्यायस्य चतुथेः पादः ॥ 
षष्ठाध्यायरसमातः ॥ 


Fe ot | 


अ अङ्गस्य राल्लोपो बिड्वनोबोकोरोणोयण्‌ STAM IAS TER: THAN ॥ 


R j 
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अथ संप्तमाध्यायारम्मः ॥ 


(e—a 


= 


तत्र प्रथम्रपादारस्भः ॥ 


युवोरनाको ॥ १ ॥ आयनेयीनीयियः फढखछघां भत्ययादीनास्‌ ॥ २॥ _ 


मोडन्तः ॥ ३ ॥ अदभ्यस्तात्‌ ॥ ४ ॥ आत्मनेपदेष्वनतः ॥ ४ ॥ शीड रूद्‌ 
॥ ६॥ वेत्तविभाषा ॥ ७॥ वहुलं छन्द्सि ॥ ८ ॥ अतो भिस ऐस ॥ & ॥ 
बहुलं छन्दसि ॥ १० ॥ नेदमदसोरकोः ॥ ११ ॥ टाङसिङसामिनार्स्याः 
॥ १२॥ SEU १३॥ सर्वनास्नः स्मै॥ १४ ॥ ङसिड्न्यो; स्मात्स्मिनौ 
॥ १४ ॥ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ॥ १६ ॥ जसः शी ॥ १७॥ औङ आपः 
॥ १८ ॥ नपुंसकाच ॥ १६ ॥ जश्शसो शिः॥ २०॥ अष्टाभ्य औश ॥ २१॥ 
घड्भ्यो लुक्‌ ॥ २२॥ स्वमोन पुसकात्‌ ॥ २३ ॥ अतो य्‌ ॥२४॥ अदड्डतरादिभ्यः 
पञ्चभ्यः ॥ २४ ॥ नेतराच्छन्दासि ॥ २६ ॥ युष्पद्स्मदभ्यां ङसोऽश्‌ ॥ २७ ॥ 
S प्रथमयोरम्‌ ॥ २८॥ शसो न॥ २६॥ भ्यसोऽभ्यम्‌ ॥ ३० ॥ पञ्चस्या 
अदर ॥ ३१ ॥ एकवचनस्य SELL २२ ॥ साम झाकम्‌ ॥ ३३ ॥ आत औणलः 
॥ ३४ ॥ तुझोस्तातङाशिष्यन्यतरस्याम्‌ ॥ 39 ॥ विदेः शतुवसुः ॥ ३६ ॥ 


समासेऽनम्‌ पूर्व F ल्यप्‌ ॥ २३७ ॥ त्तापि छन्दसि ॥ ३८ ॥ सुपां सुजुकृपूव- 


C ७ 
सवणाच्छेयाडाड्यायाजालः ॥ ३६॥ अमो मश्‌ ॥ ४० ॥ लोपस्त आत्मनेपदेषु 


' ॥ ४१ ॥ ध्वमो ध्वात्‌ ॥ ४२॥ यजध्वैनमिति च ॥ ४३ ॥ तस्य तात्‌ ॥ Y | 


AAT ४३ ॥ इदन्तो मसि ॥ ४६ ॥ क्तो यक ॥ ४७। । इष्टीनमिति ` 


च॥ ४८॥ स्नातव्याद्यश्च ॥ ४६ ॥ आज्जसेरसुक्‌ ॥ ५० | | 
लवणानामात्मप्रीती ST ॥ ५१॥ आंमि सर्वनाम्नः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. E 


अश्वक्षीखूप- 
EE सुद्‌ ॥ ५२ । त्रेब्रय 
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सघमाध्यायस्य द्वितीयः पाद! ॥ ` YE 


गो! पादान्ते U ४७ इदितो sq धातोः d wc ॥ शे. ग्रुचादीनाम 
॥ १६ ॥ मस्जिनशोझलि ॥ ६० ॥ रधिजभोरचि ॥ ६१ ॥ नेट्यलिटि रधेः 
॥ ६२ ॥ ATRA: ॥ ६३ ॥ लभेश्र ॥ ६४ ॥ आङो यि ॥ ६५॥ sor 
ATTA ॥ ६६ ॥ उपसगोत्खलघनोः ॥ «S ॥ न सुदुर्भ्या केवलाभ्याम्‌ 
॥ ६८.॥ विभाषा Raugi: ॥ ६६॥ उगिदचां स्वेनामस्थानेऽधातोः 
॥ ७० ॥ युजेरसमासे ॥ ७१ ॥ नपुंसकस्य RSS ॥ ७२ ॥ इकोऽचि बिभः 
कौ ॥ ७३ ॥ तृतीयादिषु भाषितपुस्कं पुंबद्वालवस्य ॥ \७४:॥ अस्थिदधिस- 
क््‌थ्यच्णामनङुदाचः ॥ ७४ ॥ छन्दस्यपि दश्यते ॥ ७३ ॥ ई च द्विवचने 
॥ ७७ ॥ नाभ्यस्ताच्छतुः ॥ ७८ ॥ वा नपुंसकस्य ॥ ७६ ॥ आच्छीनद्योखुस्‌ 
॥ ८० ॥ शुप्श्यनोर्नित्यम्‌ ॥ ८१ ॥ सावनडुहः ॥ ८२ ॥ इकस्ववःस्स्वतवसां 
दसि ॥ ८३ ॥ दिव औत्‌ ॥ ८४ ॥ पथिमध्यूसुक्षामात्‌ ॥ ८4 ॥ तोत्सव 
नामस्थाने ॥ ८९ ॥ योन्थः ॥ ८9॥ भस्य. Suiv ॥ दद ॥ पुंसोञ्सुङः 
॥ ८8 ॥ गोतो णित्‌ ॥ 8० ॥ णलुत्तमो वा॥ &१ ॥ सर्बुरसम्बुद्धौ ॥ ६२॥ 
SHAS सौ ॥ 8३ ॥ ऋदुशनस्युरुदंसोऽनेहृसाञ्च॥ ६४ Ul Tsay ॥€२॥ 
Raa ॥ ६६ ॥ विभाषा तृतीयादिष्वचि ॥ ६७ ॥ AEREE 
॥ ३८ ॥ अम्‌ सम्बुद्धो ॥ ६६ ॥ ऋत इद्धातोः १०० IFSTTETET ॥१०१॥ 
उदोष्ठ्यपूवेस्य ॥ १०२ ॥ बहुल Sate ॥ १०२ ॥ ऋ | 


इति सप्तमाध्यायस्य थमः पाद; ॥ 


दितीयपादारम्मः ॥ | 
सिचि हृद्धिंः परस्मैपदेषु ॥ t ॥ अतो त्रान्तस्य ॥ २ ॥ वदवजहलन्त- 
स्याचः॥। ३॥ नेटि ॥ ४ ॥ झचन्तचणवसजाग्रणिरव्येदिताम्‌॥ ५ ॥ ऊर्णो- 
तेविंभाषा ॥ द. ॥ अतो हलादेलेथोः॥७॥ नेडशि कृति ॥.८॥ तितुत्रतथसि 
मुसरकसेषु च ॥ & ॥ एकाच TRIAT ॥ १० ॥ श्रयुकः किति 


SY ?_ पिया राप 
% पुवोरष्टाभ्यो लोपस्त रधिज्ञभो शपश्यनोरुपघायास्रीणि ॥: 


~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... © 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६० पाणिनीयाष्टके- 


॥ ११ ॥ सनि ग्रहो ॥ १२॥ SeT लिटि ॥ १३॥ A 
दितो निष्ठायाम्‌ ॥ १४ ॥ यस्य विभाषा ॥ १४ ॥ आदित ॥ १६ ॥ वि- 
भाषा भावादिकर्मणोः ॥ १७॥ छुव्थस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्ठविरिब्धफा ण्र- 
बाढानि मन्थमनस्तमः सक्ताविस्पष्टस्वरानायासभूशेषु॥ १८ ॥ घृषिशसी वेया- 
त्ये ॥ १६ ॥ दृढः.स्थूलबलयोः ॥ २० ॥ प्रभो परिवृढः ॥ २१ ॥ कृच्छूगहः 
नयोः कषः ॥ २२ ॥ घुषिरविशब्दने ॥ २३ ॥ अदेः सन्निविभ्यः ॥ २४ ॥ 

` अभेश्राविदू््ये ॥ २५ ॥ णेरध्ययने वृत्तम्‌ ॥ २६॥ वा दान्तशान्तपूणदस्त- 
COTA ॥ २७ ॥ रुष्यमत्वरसंघुपास्वनाश्‌॥ २८ ॥ हृपेलोमसु ॥ २६॥ 
aaa ॥ ३० ॥ हु हरेश्छन्द्सि ॥ ३१ ॥ अपरिहृताथ ॥ ३२ ॥ 
सोमे हरित/॥३३॥ ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तमितचत्तविकस्ताविशस्तृशंस्तृशास्तृत- 

` रुतृतरूतृवरुतुवरूतृवरूत्रीरुज्ज्वलितिच्षरितिक्षमितिवमित्यमितीति च ॥ ३४ ॥ 
` आद्वेधातुकस्येद्वलादेः ॥ २५ ॥ स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते ॥ ३६॥ ग्रहोऽलिटि 
दीषेः ॥ ३७ ॥ वृतो वा ॥ ३८ ॥ न लिङि ॥ ३६ ॥ सिचि च परस्मैपदेषु 
॥ ४० ॥ इद्‌ सनि वा ॥ ४१॥ लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु ॥ ४२ .॥ ऋतश्च 
संयोगादेः ॥ ४३ ॥ स्त्ररतिसूतिसूयति धूजूदितो वा ॥ ४४ ॥ रधादिभ्यश्च 
॥ ४५ ॥ निरः कुषः॥ ४६ ॥ इण्‌ निष्ठायाम्‌ ॥ ४७ ॥ तीपसहलुभरुषरिषः 
॥ ४८ ॥ सनीवन्तर्द्अस्जदम्भुभिरवृयूणुभरजञपिसनाम्‌ ॥ ४६ ॥ क्रिश क्ता- 
निष्ठयोः ॥ ५० ॥ पूङश्च ॥ ४१ ॥ वसतिल्नुधोरिद्‌ ॥ ५२ ॥ अञ्चेः 
पूजायाम्र्‌ ॥ ५३ ॥ लुभो विमोहने ॥ ५४॥ Fara क्ति ॥ ५५ ॥ इदितो 
वा॥ WS ॥ सेसिचि कृतचुतछृदतृदनतः ॥ ५७ ॥ गमेरिद्‌ परस्मैपदेषु 
॥ १८ ॥ न वृदभ्यश्चतुभ्यंः ET ॥ ६० ॥ अचस्तास्व- 
त्यल्यनिटो नित्यम्‌ ॥ ६१ ॥ उपदेशेखतः ॥ ६२ ॥ ऋतो भारद्वाजस्य 
॥ १२ UI वभूथाततन्यजगुम्भववर्थेति निगमे. ॥ ६४ ॥ विभाषा सजिइशो 
फ प ॥ ३८ ॥ सनिससानिवांसमू ॥ ६६ ॥ 
कडून; स्य || ७०॥ अञ्जेः सिचि ॥ ७१ ॥ Tga; परस्पैपदेष 
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सप्तमाध्यायस्य तृतीयः pedo ६१. 


॥ ७२ ॥ यमरमनमातां सक्च ॥ ७३॥ स्मिपूडरजज्वशां सनि ॥ ७४॥ किरश्च 
पञ्चभ्य; ॥ ७५ ॥ रुदादिभ्यः सावेधातुके। ७६ ॥ ईश; से ॥ ७७ ॥ इंडज- 
aed च ॥ ७८ ॥ लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य ॥ ७६ ॥ अतो येयः ॥ co UI 
आतो RT ॥ ८१ ॥ आने मुक ॥ ८२ ॥ इंदासः ॥ ८३ ॥ अष्टन आ वि- 
भक्तो ॥ ८४ ॥ रायो इलि ॥ ८४५ ॥ युष्मदस्मदोरनादेशे ॥ ८६ ॥ द्वितीया- . 
याञ्च ८७ ॥ प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ॥ दद d योऽचि ॥ ८६ ॥ ` 
शेषे लोपः ॥ &० ॥ मपय्येन्तस्य ॥ &१ ॥ युवावौ द्विवचने ॥ ६२ ॥ यूयवयौ 
जसि ॥ ६३ ॥ त्वाहौ सो ॥ ६७ ॥ तुभ्यमह्यौ डाये 8५ ॥ तवममो ङसि 
॥ ६६ ॥ त्वमावेकवचने ॥ ६७ ॥ प्रत्ययोत्तरपद्योश्च ॥ 8८॥ त्रिचतुरोः 
feat RET ॥ ६६ ॥ आचि र GERE १००॥ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ 
॥ १०१ ॥ स्यदादीनामः ॥ १०२॥ किमः क; ॥ १०३ ॥ कु तिहो। ॥ १०४॥ 
क्वाति ॥ १०४ ॥ तदोः सः सावनन्त्ययोः ॥ १०६ [D अदस आ सुलोपश्च 
॥ १०७ ॥ इदमो मः॥ १०८ NTT ॥ १०६ ॥ यः सो ॥ ११० ॥ इदोय्‌ 
` पुंसि ॥ १११ ॥ अनाप्यकः ॥ ११२ ॥ इलि लोपः ॥ ११३ ॥ USC 
॥ ११४ ॥ अचो ङ्णिति ॥ ११४ ॥ अत उपधायाः॥ ११६ ॥ तद्धितेष्वचा- 
मादे; ॥ ११७ ॥ किति च Ul ११८॥ ॐ र 


इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीय! पाद! Il 


तृतीयपादारस्भः ॥ 


देविकाशिशपादित्यवाडदीथेसत्रश्नेयसामात्‌ ॥ १ ॥ _केकयमि्रयप्रलयानां 
यादेरियः ॥ २॥ न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्व तु ताभ्यामेच्‌ ॥ ३ ॥ द्वारादी- 
नाध्च ॥ ४ ॥ न्यग्रोधस्य च केबलस्य ॥ ५ ॥ न कर्मव्यतिहारे ॥. ६ ॥ स्वाः 
गतादीनाञ्च ॥ ७ ॥ श्वादेरिजि ॥ Ul, पदान्तस्यान्यतरस्यास्‌ ॥ ९ ॥ उ 
सरपदस्य |] १० ॥ अवयवादृतोः ॥ १९ d सुसवोद्धोज्जनपद्स्य | १२ | ॥ 
दिशोमद्राणाम्‌ ॥ १३ ॥ माचां ग्रामनगराणाम्‌ ॥ १४ ॥ सख्यायाः संवत्सरः 


\ ` # सिचि प्रभाविट्सन्यचस्तासदातो जराया अष्टादश | 
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सङ्ल्यस्य च ॥ १५ ॥ वर्षस्‍्याभविष्यति ॥ १६ ॥ परिमाणान्तस्यासयक्षणा- | 
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णयो? ॥ १७ ॥ जे प्रोष्ठपदानाम्‌ ॥१८॥ हुद्धगसिन्ध्वन्ते पूर्वेपदस्य च १९ | 
अनुशतिकादीनाञ्च ॥ २० ॥ देवताइन्दे च॥ ९ १ ॥ नेन्द्रस्य परस्य ॥२२॥ 
tata वरुणस्य ॥ २३ ॥ प्रांचां नगरान्ते ॥ २४ ॥ जइलधनुवलजान्तस्य 
विभाषित॑मुत्तरम ॥ २४ ॥ अर्दात्परिमाणस्य पूवस्य तु वा ॥ 5३ ॥ नातः T 
` रस्य ॥ २७ ॥ मवाहणस्य ढे ॥ २८ ॥ तत्मत्ययस्य च ॥ २९ ॥ न शुची 
श्वरतेत्रजकुशलनिपुणानाम्‌ ॥ ३० ॥ यथातथयथापुरयोः TACT ॥२१॥| 
हनस्तोचिणणलोः ॥ २२ ॥ आता TR AT SAR ॥ २३ ॥ नादात्तापदश 
er मान्तस्यानाचमेः ॥ ३४ ॥ जनिवध्योश्च ॥ ३५ ॥ अर्तिदीहीरीकनूयीक्ष्मा 
य्यातां FT णा ॥ २६॥ शाच्छासाहाव्यावपा यक i| २७ ॥ वा वधूनन झुकू 
॥ ३८ ॥ लीलोलुग्लुकाबन्यतरस्यां स्नेइनिपातने ॥ २९ ॥ भियो हेतुभय TA 
॥ ४० ॥ स्फायो वः ॥ ४१ ॥ शदेरगतौ तः ॥ ४२ ॥ रुहः पोन्यतरस्यामू 
॥ ४३ ॥ प्रत्ययस्थात्कात्यूवेस्पाउत इद्प्यसुफः ॥ ४४ ॥ न यासयोः॥ ४५॥ 
उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः ॥ ४६ ॥ अस्त्रेपाजाज्ञाद्रस्थानज्पूबोणामपि 
॥ ४७॥ अभाषितपुंस्काच्च ॥ ४८॥ आंदाचाय्याणाम्‌॥ ४९ ॥ ठस्येकः॥ ५० ॥ 
| इसुसुक्कान्तात्कः ॥ ५१ ॥ चजोः कुघिणण्यतोः ॥ ४२ ॥ न्यङ्क्ादीनाश्च 
॥ ५३ ॥ हो हन्तेञ्णिनपु ॥ wv ॥ अभ्यासाच्च ॥ ३५ ॥ इरचङि ॥ ५६॥ 
सन्‌ लिटोर्ज; ॥ ५७ ॥ विभाषा चे; ॥ ५८ ॥ न छादेः ॥ ४६ ॥ अजित्रज्यो- 
श्च ॥ ६० ॥ ATS पाण्युपतापयोः ॥ ६१ ॥ प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे॥ ६२॥ 
वञ्चेगतौ ॥ ३३ ॥ ओक. उचः के ॥ ६४ ॥ णय आवश्यके ॥ ६५ ॥ यजः 
याचरुचप्रवचचेश्च ॥ ६६ ॥ बचोऽशब्दसञ्ज्ञायास्‌॥ ९७ ॥ प्रयोज्यनियोज्यौ 
शक्यार्थे॥ ६८॥ भोज्यं भच्ये ॥ ६६ ॥ घोर्लापो लोटे वा ॥ ७० ॥ ओतः 
रयानि ॥ ७१ ॥ कसस्याचि ॥ ७२ ॥ Gar दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये 
॥ ७२ ॥ शमामष्टानां दोः err ७४ ॥ छिवुक्पुचमां शिति ॥ ७५॥ क्रम! 
'परस्मेपदेपु ॥ ७६ ॥ इषुगमियमां छः ॥ ७७ | पाप्राध्यास्थाम्नादाणदश्यचि| 
सापिशद्सदां पिवाजिप्रधपतिष्ठगनयच्छपश्यवेधोशीयसीदा!।| ७८ ॥ ज्ञाजनोज 
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ससमाध्यायरय चत्तुथः पादः॥ ` E 


॥ ७६ प्वादीनां इस्वः ॥ ८० Q मीनातेनिंगम ॥ ८१ ॥ मिदेगुणः ॥ ८२॥ 
' जुसि च॥ ८३॥ सावेधातुकादंधातुकयो: ॥ ८४॥ जाग्रोविचिएणङित्सु॥ ८५॥ 
QUIT TTT च॥ ८६॥ नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ॥ ८७ ॥ भूसुः 
* चोस्तिङि ॥ ८८ ॥ उतो इद्धिलुंकि इलि ॥-८९ ॥ ऊर्णोतिविभाषा ॥ 8० ॥ 
-गुणोऽपृक्के ॥ ६१ ॥ तृणह इम्‌ ॥ ६२ ॥ बुव ईद्‌ ॥ ६३ ॥ यङो बा॥ ३४ ॥ 
 छुरुस्तुशम्यमः सावेधातुके ॥ &५ ॥ अर्तिसिचोऽपृक्क ॥ 8६ ॥ बहुलञ्छन्द्सि 
_॥ &9 रुदश्च पश्चभ्यः ॥ &८ ॥ अड्‌ गार्ग्यगालवयोः ॥ ६६ ॥ अदः सर्वे- 
पाम्‌ ॥ १०० ॥ अतो दीर्घो यञि ॥ १०१ ॥ सुपि च ॥ १०२ ॥ वहुवचने 
WET ॥ १०३ ॥ ओसि च ॥ १०४ ॥ आडि चापः ॥ १०९॥ सम्बुद्धो च 
. ॥ १०६ ॥ अस्वार्थनद्योईस्वः || १०७ ॥ gerer गुण! ॥ १०८॥ जसि च 
॥ १०६ ॥ ऋतो डि सर्वनामस्थानयोः ॥ ११० ॥ घेडिंति ॥ १११ ॥ आण. 
नद्याः॥ ११२॥ याडापः॥ ११३ ul सर्षेनाम्नस्याडदूस्वश्च ॥ ११४ ॥ विभा- 
था द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ ॥ ११५ ॥ ङेराम्नद्ास्नीम्यः ॥ ११६॥ FRIN 
U ११७॥ ओत्‌ ॥ ११८ ॥ अचचघे; ॥ ११६ ॥ आङो RTR ॥ १२०॥ ॐ 


इति सप्तमाध्यायस्य तुंतीयः पाद! ॥ 


चतुथपादारम्भः ॥ 


= : णो चङ्युपधाया इस्वः ॥ १ ॥ नाग्लोपिशास्टदिताम्‌ ॥ २॥ भ्राजभास- 
भाषदीपजीवर्मीलपीडामन्यतरस्याम्‌ ॥ ३ ॥ लोप! पिवतेरीचाभ्यासस्य ॥ ४ ॥. 
तिष्ठतेरित्‌ ॥. ५ ॥ जिघरतेब्रा ॥ ६ ॥: sA ॥ ७॥ नित्यं छन्दसि ॥ ८॥ 
efe Rr. लिटि॥ & ऋतश्च संयोगादेगुणः ॥ १० ॥ ARAFAT ११॥' 


ts 


` शुभां. इस्वो वा UL १२ ॥ केञ्ण; ॥ १३ ॥ न कपि॥ १४ ॥ आपोऽन्यतरस्याम्‌ 
[RM आदशोडि युणः ॥ १६॥.अस्यतेस्थुक॥ १७॥ रवयतेरः॥ १८॥ पत; षम्‌ 


` अ. देविका देवताः स्फायो भुजन्युल्जो मीनातेरंतोर्दीयों ES ॥. . `: 
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पाणिनीयार्ैके-* 


au 
॥ १६॥ बच उम्‌ ॥ २० ॥ शीड! सावेधातुके गुणः ॥ २१ ॥ अयङ्यि ङिति 


॥ २२ ॥ उपसगोद्रब ऊंहतेः ॥ २३॥ ARE ॥ २४॥ अडत्सा छे 
योदीधेः ॥ २४ ॥ चौ च ॥ N fen ॥ २७॥ RE T 
॥ २८ ॥ गुणोसिंसंयोगायो! ॥ २६ ॥ यदि च Re ॥ $ प्राध्मो! ॥ ३१॥ 
अस्य चौ ॥ ३२ ॥ क्यचि च ॥ ३३ ॥ अशनायोद्न्यघनायावु्त्तापिपासांगः | 
दषु ॥ २४ ॥ न छन्दस्यपुत्रस्य ॥ २५॥ दुरस्युद्वैबिणस्युधेषण्यतिरिषण्यति 
॥ ३६ ॥ अश्वाघस्यात्‌ ॥ २७ ॥ देवसुम्नयोयेजुषि काठके ॥ ३८॥ कव्यध्वर- 
एत्रनस्पञ्चि लोपः ॥ ३६ ॥ द्यतिस्यतिमास्थाभित्ति किति vo n शाछोरम्यः 
serm ॥ ४१ ॥ दधातेहिः ॥ ४२ ॥ जहातंथ कु ॥ ४३॥ विभाषा छन्द 
सि ॥ ४४ ॥ सुधितवसुध्षितनेमाधितधिष्वधिषीय च ॥ ४५ ॥ दो दद्‌ घो 
॥ ४६॥ अच उपसर्गात्तः ४७॥ अपो भि॥ ४८॥ सः स्याद्धधातुक॥ ४६॥ 
तासस्त्योलोपः ॥ ५० ॥ रि च ॥ ५१॥ इ एति ॥ ५२ ॥ यीवणेयोदीषीषे 
ज्यों; ॥ ५३ ॥ सनिमीमाघुरभलभशकपतपदामच इस्‌ ॥ ५४ ॥ आप्झप्युधामात 
॥ १४ ॥ दम्भ इच ॥ ५६ ॥ मुचो$कमेकस्य गुणो वा॥ wo d अत्र लोपो 
ऽभ्यासस्य || ५८ ॥ द्वः ॥ ५६ ॥ हलादिः शपः ॥ ६० ॥ Tats खय 
॥ ६१ ॥ कुहोश्चुः ॥ ६२ ॥ न कवतेयेङि ॥ ६३॥ कृषेश्ञन्द्सि ॥ ६४॥ 
दाधतिददतिदर्डपिबो भूतुतेतिक्केञ्लष्या5पनौफणत्संसनिष्यद्त्करिक्तत्कनिक्रदद्‌: 
भरिभ्रदविध्वतो दविद्युतत्तरित्र॒तः सरीक्षपत॑ वरोवृजन्ममेज्याआनीगन्तीति 
॥ ६५ ॥ उरत्‌ ॥ ६६ ॥ द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ ॥ ६७ ॥ व्यथो fer 


॥७१॥ अश्नोतेश्च ॥७२॥ भंवतेरः ॥७३ ॥ ससूवेति निगमे ॥ ७४ ॥ निरजाः 
ATT गुणः छो ॥ ७४ ॥ भ्रजामित्‌ ॥ ७६ ॥ अक्षिपिपत्योत्न ॥ ७७॥ 


aisha: ॥ ८३ ॥ नीखब्लुसं॑सुध्वंसुअंसुकसपतपदस्कन्दाम्‌ ॥ ८४ 
चुगतोञ्चुनासिकान्तस्य ॥ ८५ ॥ जपजभदइदशभञ्जपशाञ्च ॥ ८९ | 
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सससाध्यायर्घ चतुथः पादः ॥ £N 


॥ &o ॥ रुग्रि का च लुकि॥ &१॥ ऋतश्च ॥ ६२॥ सन्वल्लघुनि चङ्परेऽन- 


ग्लोपे ॥ ER ॥ दीर्घो लघोः ॥ ६४ ॥ अत्स्पृदवर्पयम्रदस्तस्पशाय ॥ 89॥ | 
विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः ॥ 8६ ॥ ई च गणः ॥ 8७॥ ॐ 
इति सप्तमाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 


ससमाध्यायश्च AAT ॥ ७॥ 


क णौच शीड; शाच्छोरसपूर्वाः सवति सप्तदश ॥ 
i vM 
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छठायाहसाउध्यायारस्मः ॥ 
तत्र प्रथमपांदारम्भः ॥ 


ससय है ॥ १॥ तस्य परमाश्रेडितम्‌ ॥ २॥ अलुदात्तन्च ॥ ३॥ नित्य 
वीप्सयोः ॥ ४॥ परवेज्जेन ॥ २ ॥ प्रसपुपोद्‌ः पादपूरण | दे | उपय्यध्यध 
सः सामीप्ये ॥ ७ ॥ वावयादरामच्‌ त्रितस्यासूयासम्मतिकोपकुर्सन भत्सनषु 
॥ ८ ॥ ee वहुत्रीदिवत्‌ WAU आवाषे च ॥ १०॥ कमेधारयवदुचरपु॥ ११॥ 
प्रकारे गणबचनस्य ॥ १२॥ अङच्छं मियसुखयारन्यतरस्यास ॥१३॥ यथा 
eX यथायथम्‌ ॥ १४-॥ दृ रहस्यमय्यांदावचनव्युत्कमणयझपात्रमयांगाठाम 
व्यक्तिषु ॥ १५॥ पदस्य ॥ १६॥ पदात्‌ lt १७ ॥ .अनुदात्तसवमपादादों 
' | १८ ॥ आमन्त्रितस्य च ॥ १९ d युष्मदस्मदोः पष्ठाचतुर्थ[द्रतीयास्थयांबा 
AA Ro ॥ वहुवचनस्य वस्नसा ॥ २१॥ तेमयावकवचनस्य ॥ २२॥ त्वा 
मौ द्वितीयायाः ॥ २३॥ न च वाहाहवयुक्त ॥ २४॥ पश्यार्थशचानालोको 
॥ २४ ॥ सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा ॥ २६ ॥ तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभी 
UTA ॥ २७ ॥ तिङङतिङः ॥ २८ ॥ न लुट्‌ ॥ २९॥ TUUS 
नतकुविन्नेचेणकचिधत्रयुक्तस्‌ ॥ Re ॥ नह पत्यारम्भ ॥ २१ ॥ सत्यस्म/ 
॥ ३२ ॥ SRT ॥ 33 ॥ हिच ॥ २४ ॥ छन्दर्यऽनकमापि साका] 
ङ्चम्‌ ॥ २५ ॥ यावद्ययाभ्याम्‌ ॥ २९ ॥ पूजाया नानन्तरस्‌ ॥ २७ ॥ उपस 
_ गव्यपेतञ्च ॥ ३८ ॥ तुपश्यपश्यताईः पूजायाम्‌ ॥ २७ ॥ अहो च ॥ ४० | 
पे विभापा ॥ ४१ ॥ पुरा चपरीप्सायास्‌ ॥ ४२ ॥ नन्वित्यनुज्ञेषर | q 
FRR क्रिया पश्चनुपसर्गममतिपिडय़ ॥ ४४॥ लोपे विभाषा ४५॥ 


A 


H N i 
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ASANTE द्वितीयः पाद! ^. .&85 


भन्ये पहासे लूट ॥ v3 Il जात्वपूर्वम्‌ l| ४७ ॥ CRISIS चिदुत्तरम्‌ ॥'४८॥ 
आहो उताहो चाञ्नन्तरम्‌ ॥ ४६॥ शेषे विभाषा ॥ ४० ॥ गत्यर्थलोटा लर न 
चेत्कारकं सवोन्यत्‌ ॥ ५१ ॥ लोट्‌ च ॥ ४२ D विभापितं सोपसर्गमनुत्तममू' 
॥ ४३ ॥ इन्त च ॥ ४४ ॥ आम एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके ॥ ४४ ॥ यद्धि- 
, तु परे छन्दसि ५६ ॥ चनचिदिवगोत्रादितद्विताःब्रेडितेष्वगते! ॥ १७॥ चा- 
HT च ॥ ५८॥ चवायोगे प्रथमा ॥ ५६ ॥ इति क्षियायाम्‌ ॥ १० ॥ अहात 
ARAA च ६१॥ चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ ॥ ६२ ॥ चांदलापे विभाषा 
॥ ६३ ॥ देवावेति च च्छन्द्सि ॥ ९४ ॥ एकान्याभ्यां समर्थाभ्यामू ॥ ६४ ॥ 
यदटटचान्नित्यम्‌ ॥ ६६ ॥ पूजनात्यूजितमनुदाचं काष्ठादिभ्यः ॥ ६७॥ सगति 
रपि SU दद ॥ gen च सुप्यगोत्रादों ॥ ६६ ॥ गतिगता ॥ ७० ॥ [ताड 
चोदात्तवति ॥ ७१ ॥ आमन्त्रितं पृ्वमविद्यमानवत्‌ ॥ ७२ ॥ नामन्त्रत समाना- 
थिकरणे सामान्यवचनम्‌ ॥ ७३ ॥ विभाषितं विशेषवचन ॥ ७४ ॥ अ 


त्यष्टमाव्यायस्य AMA पाद्‌ u. 


हितीयपादारम्मः ॥ 


ynka १ ॥ नलोपः सुप्सरसंज्ञतुग्विधिषु ऋति ॥ २ ॥ नमुने॥ ३॥ 
उदात्तस्वरितयोयणः ARAT ॥ ४॥ एकादश उदाचेनोदाचः॥ ५) 
स्वरितो वानुदात्ते पदादो ॥ ६ ॥ न लोपः प्रातिपादिकान्वुय ॥७॥ नडि 
सस्बुद्धयोः ॥ ८ ॥ मादुपधायाश्च मतोचायवा।द भ्यः ॥ ६ ॥ यः ॥ १० ti 
emm H ११ ॥ आसन्दीवदड्टीवचक्रीवत्कक्षीवद्दुमरबद्यमरवती ॥ १९ ॥ 
. उद्न्वाबुद्धी च ॥ १३ ॥ राजन्वान्‌. सौराज्ये ॥ १४ ॥ डन्दसीरः॥ १५ am 
` आनो gm | १६॥ नाद घस्य ॥ १७॥ HA रो ल। ॥ १८॥ UAE Set NPS) तीत 


Er. 


. ओ den बहुवचनशेष हेति चतुदैश ॥ 


^s 
Na # 3 
न्न आ a8 


Li ee » के ॥ 
~ UAA ६ - H * १६ 
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IIT ॥ ८८ ॥ प्रणवष्टेः 
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ez oo पाणिनीयाष्टके-- 
॥ १६ | ग्रो यङि ॥ २०॥ अचि विभाषा ॥ २१ ॥ RA TET: ॥ २२॥ 
संयोगान्तस्य लोपः ॥ २३ ॥ रात्सस्य ॥ २४॥ धि च॥ २५ ॥ कलो RRI 
॥ २६॥ इस्वादङ्गात्‌ ॥ २७ ॥ इट Sè ll २८॥ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च 
॥ २६ ॥ चोः छुः ॥ ३० ॥ हो ढः ॥ ३१ ॥ दादेधातोघे! ॥ ३२॥ वा Tey: 
इष्णुहष्णिहास्‌ ॥ ३३ ॥ नहो घः ॥ ३४ ॥ आहस्थः ॥ ३४ ॥ त्रश्नश्नस्जसूज- 
मजयजराजभ्राजळशां प;॥ २६॥ एकाचो वशो भप्‌ भषन्तस्य स्थ्वो!॥ ३७॥ 
दधस्तथोश्च ॥ ३८॥ भलां जशोन्ते ॥ ३९ ॥ भपस्तथोद्धो T: ॥ Vo ॥ 
पढोः कः सि ॥ ४१॥ रदाभ्यान्निष्ठातो नः पूर्वस्य च R: I ४२॥ संयोगादेः 
रातो धातोयेण्वतः ॥ ४३ ॥ ल्वादिभ्यः ॥ ४४ ॥ ओदितश्च ॥ ४५ d क्षियों 
दीर्घात्‌ ॥ ४६ ॥ श्योऽस्पर्शे ४७ ॥ अश्वो5नपादाने ॥ ४८ ॥ दिवो विजि- 
गीषायाम्‌ ॥ ४६ ॥ निर्वाणोश्वाते ॥ ४० ॥ शुषः कः॥ ५१ ॥ पचो वः 
॥ ५२ ॥ चायो मः॥ ५३ ॥ अस्त्योञ्न्यतरस्याम्‌ ॥ ५४ ॥ अनुपसर्गात्फुन्न- 
क्षीवकृशोल्लाधाः ॥ ५५॥ नुदविदोन्दत्राघाही भ्योञ्न्यतरस्याम्‌ ॥ ५६ ॥ न 
` घ्याख्यापूमूच्छिमदाम्‌ ॥ ५७ ॥ वित्तोभोगप्रत्यययोः ॥ ५८ ॥ भित्तं शकलम्‌ 
 ॥ १६ ॥ ऋणमाऽधमण्ये ॥ ६० ॥ नसत्तनिएचाऽतुत्तरतूतेसूतेगूतीनि छन्दसि 
॥ ६१ ॥ हिनसत्ययस्य कु; ॥ ६२ ॥ नशेर्वा ॥ ६३॥ मो EE TESI 
E ॥ ६५॥ ससञुषो रः ॥ ६६॥ अवयाः श्वेतवा पुरोडाश्च ॥ ६७॥ अहन्‌ 
. ॥ ६८॥ रोऽसुपि ॥ ६६॥ अन्नरूथरवरिस्युभयथा छन्दसि ॥ ७० ॥ gp 
महाव्याहृतेः ॥ ७१ ॥ वसुखंसुध्वंस्वनडुहान्दः ॥ ७२ ॥ तिप्यनस्तेः ॥ ७३ | 
ER om त्र्य 
दुदोम दोमः ll ८०॥ $ चने : bo oN अदसोज्सेदा- 
न एत ३द्बहुव चन। ॥ १ ॥ वाक्यस्य टे! प्लुत उदात्त; द८२॥ 
« वत व्नन्त्यस्याप्येककस्य ्राचाम्‌॥ ८६ ॥ : 


॥ ८३ ॥ याज्यान्तः ॥ ९० ॥ जूहिमेष्यऔषड्बोप- | 
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अष्टमाध्यायस्य. तृतीयः पाद्‌ः॥ - ६६ 


डाबहानामादेः ॥ ६१ ॥ अग्नीत्मेषणे परस्य च ॥ २ ॥ विभाषा पृष्ठ+ति- 
बचने हेः ॥ EX || निगृह्यानुयोगे च ॥ ६४ ॥ आम्रेडितम्भर्त्सने ॥ ६४ di 
अज्ज्युक्तन्तिडकाड'क्तम्‌ ॥ ६६ || विचायेमाणानाम्‌ ॥ ६७ ॥ Taq भ पायास 
es tl प्रतिश्रवणे च ॥ ६६ ॥ नुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयो; ॥ १०० ॥ 
चिदिति चोपमार्थ प्रयुज्यमाने ॥ १०१ ॥ उपरिस्विदासीदिति च ॥ १०२ I 
स्वरितमाम्रेडिते5सूयासम्मतिकोपकुत्सनेपु ॥ १०३ ॥ च्चियाशीः प्रेषेपु तिडाका- 


SCIL १०४ ॥ अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयो! ॥ १०५ ॥ प्लुतावेच इदुतौ 


॥ १० Ul एचोमगृह्मस्यादूरादूतेपूर्वस्यार्डस्या5दुत्तरस्येदुतो ॥ १०७ ॥ तयो- 


य्वावचि संहितायाम्‌ ॥ १०८ ॥ ॐ 


इति अष्टमाध्यायस्य द्वितीय! पाद! ॥ ` 


N 


तृतीयपादारम्मः ॥ 


मतुवसो रु सम्बुद्धौ ॥ १ ॥ अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा॥ २॥ आतोटि 
नित्यस्‌ ॥ ३ ॥ अजुनासिकात्परोऽनुस्वारः ॥ ४ ॥ समः सुटि ॥ ५॥ पुमः 
खय्यम्परे ॥ ६ ॥ नश्छव्यप्रशान्‌ ॥ ७ ॥ उभयथज्ञु ॥ ८॥ दीघोदटि समानः 


पादे ॥ ९ ॥ नृन्पे ॥ १० ॥ स्वतवान्‌ पायौ ॥ ११ ॥ कानामूडिते ॥ १२॥ 


दो ढे लोपः ॥ १३ ॥ रो रि ॥ १४ ॥ खरबसानयोविंसजनीयः ॥ १५॥ रो 
सुपि ॥ १६ ॥ भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि ॥ १७॥ व्योलंपुप्रयलतरः शाकः 


टायनस्य ॥ १८॥ लोपः शाकल्यस्य ॥ १६ ॥ ओतो गाग्येस्य ॥ २०॥ . 
उञि च पदे ॥ २१॥ हलि सर्वेषाम्‌ ॥ २२ ॥ मोनुस्वार!,॥ २३ | नश्राऽपदा- | 


न्तस्य भलि ॥ २४॥ मो राजि समः कौ ॥ २५ ॥ हे मपरे वा ॥ २६ ॥ 


नपरे नः ॥ २७॥ ङणो FRR शरि ॥ २८ ART xod R SR AUS Ea E डः सि ECT ॥ २६ UE 


अँ पूर्वज्नाचि षढोनेसततडेचिदित्यश्ट Ne 
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॥३०॥ शि तुझू ॥ २१ ॥ ङमो इस्वादचि eur नित्यभ्‌ | ३२॥ मय उञो 


ब्रा ॥ ३३॥ बिसर्जनीयस्य सः ॥ २४ ॥ su चिसजनीय; ॥ २५ ॥ 
š ज पौ च॥ ३७॥ सो5पदादा ॥ ३८॥। इणः 


॥ ४० ॥ इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य uv? 
SAA BAG Ul ४३॥ इसुसाः सामथ्य 


वा ra ॥ ३१६ WEE ^ क्‌ 
~ 3. 5 
चः॥ ३६ ॥ नमस्पुरसांगेत्या 


तिरसो$न्यंतरस्याम्‌ ॥ ४२ ॥ Ri : 
॥ ४७ ॥ नित्यं समासेनुंचरपंदस्थस्य ॥ Qu अतः ककमिकसङ्भ्भपात्र 


कुशाकर्णीप्यनव्ययस्थ ॥ ४९॥ अघः शिरसी पदे ॥ ४७४ कस्कादिपु च 
॥ ४८॥ छन्दसि ARTAN ॥ ४६ ॥ कः करत्करतिकृधिक्ृतेष्बनदिते 
॥ ५० ॥ पञ्चम्याः परावध्यर्थे ॥ ut ॥ पातो च वहुलम्‌ ॥ ५२॥ पल्ला, 
पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोपेपु ॥ ५३॥ इडाया वा॥ ४४ ॥ अपदान्तस्य qiu 

- ॥ ४५ ॥ सहे! साडः सः ॥ ५६ ॥ इणको! ॥ ४९७ ॥ नुसूविसजेनायश्यवा- 
थपि ॥ १८ ॥ आदेशमत्यययोः ॥ ५६ ॥ शासिबसिघसीनाञ्च ॥ ६० ॥ स्तौ | 
विएयोरेव पण्यभ्यासात्‌॥ ६११ सः स्विदिस्वदिसहीनाञ्च ॥ ६२॥ प्राकूसिता- 


दडव्यवायेपि ॥ ६३ ॥ स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्प ॥ ६४ ॥ उपसगांत्पुना | 


विसुवतिस्पतिस्तौतिस्तोभविस्थासेनयसेधसिचसञ्चसवञ्जाम्‌ ॥ ६५ ॥: संदिरः 
रतेः ॥ ६६॥ स्तम्मेः ॥ ६७ ॥ अवाच्चाऽलम्वनाऽविंदृथेयोः Rear वेश्च 
स्वनो भोजने ॥ ६६॥ परिनिविभ्यः सेवसितसयसिडुसहसुटस्तुसजञाम्‌ ॥७०॥ 
Radai वादव्यवायेपि ॥ ७१ ॥ अनुविपर्योभिनिभ्यः स्यन्दतरपाणिप 
॥ ७२ ॥ वे! स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ ॥ ७३ ॥ WT ॥ ७४ ॥ परिस्कन्द xem 
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| 


रतेषु।। OY ॥ स्फुरतिस्फुलत्यो निनिविभ्य। ॥ ७३॥ वे; स्कश्नातेनित्यम्‌ ॥७७। 
इणः Tet जुङ्लिरां धोज़ात्‌ ॥ ७८ ॥ विभाषेटः ॥'७९॥ समासेदुलेः स! 
॥ ८० ॥ भीरोः स्थानम्‌ ॥ ८१ ॥ अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ॥ ८२ ॥ T | 
युषः स्वोम; ॥८३॥ मातृपितृभ्यां स्वसा ॥८४॥ मातुपितुभ्यामन्यतरस्याम्‌ ॥८४॥ 
अभिनिसः स्तनः शृब्दसज्ज्ञायामू ॥८६॥ उपसग्ादुभ्यामस्तियेचपरः॥ ५9 
सुविनिदुस्ये! सुपिसूतिसमा; ॥ ८८ ॥ निनदीभ्यां स्नातेः कौशले ums 
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अष्टमाध्यायस्थ चतुर्थः पादः ॥ ` w? 
ay प्रतिष्णातम्‌ ॥ &० ॥ कपिष्ठलो गोज ॥ 83 ॥ प्रष्ठोग्रगामिनि ॥ ६२ ॥ 
उत्तासनयोर्विष्टर। ॥ ६३ ॥ छान्दोनास्नि च ॥ ६४ ll गवियुधिभ्यां स्थिरः 
॥ ६५ ॥ विकुशमिपरिभ्यः स्पलम्‌ ॥ ६६ ॥ अम्वाऽस्वगो भूमिसव्यापह्विङ्गिकुः 
शकुशंकङुमञ्जिपुञ्जिपरमेचहिदिव्यग्निभ्यः स्थः॥ ६७॥ सुपाभादिषु च॥ ६८ ॥ 
एति सब्ज्ञायामगात्‌ ॥ ६९ ॥ नक्षत्राद्रा ॥ १००॥ इस्वात्तादा ata ॥१०१॥ 
निसस्तपतावनासेवने ॥ १०२ ॥ युष्पत्तत्ततक्ख,प्वन्त, पादस्‌ ॥ १०३ ॥ यजु- 
ष्येकेपाम्‌ ॥ १०४ ॥ स्तुतस्तोमयोरछन्दसि ॥ १०४ ॥ पूर्वपदात्‌ ॥ १०६ li 
ge ॥ १०७ ॥ सनोतेरन; ॥ १०८॥ wir पृतनत्ताभ्याञ्च ॥ १०६॥ नरः 
पररुपिसजिस्पृशिस्पृहिसवनादी नाम ॥ ११० ॥ सात्पदाद्योः ॥ १११ ॥ 
सिचो TS ११२ ॥ सेघतेगतों ॥ ११३॥ प्रतिस्तव्धनिस्तब्धी च ॥ ११४॥ 
Wie: ११४ ॥ स्तम्मुसिघुसहाँ चङि ॥ ११६॥ सुनोतेः स्यसनो! ॥ ११७॥ 

सदेः परस्य लिटि ॥ ११८ ॥ निव्यभिभ्योड्व्यवाये वा छन्दसि ॥ ११६॥ ॐ 


इत्यष्टमाध्यायस्य तृतीयः पाद! ॥ ` 


चतुर्थपादारस्मः॥ 


रषाभ्यां नो णः समानपदे ॥ १ ॥ अदकुप्वाइलुमव्यवायेपि lU २ ॥ पूर्व 
पदात्‌ सञ्ज्ञायामगः ॥ ३ ॥ बनं पुरगामिश्रकासिश्रकासारिकाकारराग्रभ्य ॥४॥ 
प्रनिरन्तः शरेनप्चत्तात्रकाष्यखदिरपीयूक्षास्यो सञ्ज्ञायामाप॥ २ ॥ विभाषाषः | 
धिवनस्पतिभ्यः ॥ ६॥ अह्नोऽदन्तात्‌ ॥ ७ ॥ वाहनमाहितात्‌ ॥ ८॥। पान दश 
॥ ६ ॥ वा भावकरणयोः ॥ १० lk प्रातिपदिकान्तचुवभाक्गेषु च ॥ ११॥ 
एकाजुत्तरपदे णः ॥ १२॥ कुमति च॥ १२ I उपसगोदसमासेपि णोपदंश- 
STN १४॥ हिलुमीना ॥ १४॥ आनि लोट ॥ १६॥ नंगेदनदपतपदशुमास्यातह | 


3 मतवसोरुनिचेदुदुपधस्य स्तौदिण्योभी रोईस्वात्तादावकोनविशते; Us 
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न्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिबहतिशाम्पतिचिनोतिदेम्थिजु च ॥ १७ ॥ शेषे 
विभाषाकखादावपास्त उपदेश ॥ १८ ॥ अनितेरन्तः ॥ १६ ॥ उभो साभ्या- 
` सस्य ॥ २० ॥ हन्तेरत्ूर्बस्य ॥ २१ ॥ बमोवां ॥ २२ ॥ अन्तरदेशे ॥ २३ ॥ 
अयनञ्च ॥ २४ ॥ छन्दस्यदवग्रहात्‌ ॥ २४ ॥ नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः ॥ २६॥ 
उपसर्गाद्रहुलम्‌ ॥ २७ ॥ कृत्यचंः॥ Re ॥ णेविभाषा ॥ २६ ॥ TAG 
धात्‌ ॥ ३० ॥ इजादेः सनुमः ॥ ३१॥ वा निंसनिक्षनिन्दाम्‌ ॥ २२॥ न भाः 
भूपूकमिगमिप्यायीवेपास्‌ ॥ ३३॥ षात्पदान्तात्‌ ॥ २४॥ नशेः पान्तस्य ॥ 39 


-पदान्तस्य ॥ ३६ ॥ पदव्यवायेपि ॥ ३७ ॥ Batley च ॥ ३८ ॥ स्तोः ey 


नाश्चुः URS Ul gar: ॥ ४० ॥ न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ॥४१॥ तोः षि ॥ ४२॥ 
- शात्‌ ॥ ४३ ॥ यरोऽनुनासिकेऽतुनासिको वा ॥ ४४ ॥ अचोरहाभ्यां द्वे 
॥ ४५॥ अनचि च ॥ ४६ ॥ नादिन्याक्रोशेपुत्रस्य VON शरोचे ॥ ४८॥ 
जिप्रभृतिषु शाकटायनस्य ॥ ४६॥ सत्र शाकल्यस्य ॥ ५० ॥ दीर्घादाचा- 
SAUTE ५१ ॥ कलां जश्‌ कशि ॥ ५२ ॥ अभ्यासे चर्च ॥ ५३॥ खरि 


च ॥ ५४॥ वावसाने ॥ ५५॥ अणो$पग्रह्मस्यानुनासिकः ॥ ५६॥ अनुस्वारः 


RISA HS DI SS SRS YI PPE SS te" A c udi SSNS 4. t UU RN mal a a n ४-.. 


स्य यथि परसवणेः ॥ ५७॥ वा पदान्तस्य ॥ ५८ ॥ तोलि ॥ ४६ ॥ उदा 


स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ॥ ६० ॥ भयो होन्यतरस्याम्‌ ॥ ६१ ॥ TSE | ६२ ॥ 
हलो यमां यमि लोपः ॥ ६३ ॥ करो झरि सवर्णे ॥ ६४ ॥ उदात्तादनुदात्त- 


स्य स्वरितः ॥ ९५ ॥ नोदात्तस्वरितोदयमगाग्येकारयपगालवाना् ॥ ६६ ॥ | 


अ ll ६७ ॥ # 
'इत्यष्टमाध्यापस्प चतुर्थः पादः ॥ 
अएप्राध्यायश्च समाप्तः ॥ , | 
M~ ७ ex 8. 
समाप्तामद पाणनायाष्टरकप्र tl 
ॐ रपाश्यां Grad पदान्तात्मय; सप्त ॥ Er rcr 
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विज्ञापन ॥ | 


श थीं अब नकद रुपया मिलेगा | 


पहिले कमीशन में पुस्तकें मिलते 
O डाक्यहसूख सबका पून्य से FT हा सबका मूल्य सं 


चिक्रया थ पुस्तकं qaa 
sque ( ९ भाग ) ९०) 
यजुवैदभाष्य सम्प १०) 
ऋग्वदादिभाष्य भूमिका १) 
- „` कंबल संस्कृत IN) 
चेदाड़प्रकाश . १४ भाग gie) 
अप्ठाध्यायी मूल e) 
पंचमहायज्ञाविधि 55 ६=)॥| 
» बढ़िया =) 
निरुक्त We) 
शतपथ ( १ काण्ड ) l) 
संस्कृतवावयप्रबोध e) 
व्यवहारभानु e) 
ख्रपोच्छेदन yin 
झनुश्रमो च्छेदन yu 
सत्यधमेविचार (मेलाचांदापुर)नागरी-) 
n- ११ ( s ) 7) 
झार्य्यादृश्यरत्नमाला ( नागरी ) )। 
११ ( परहठी ) ») 
न हि 29 (अंग्रेज़ी ))॥ 
गोकरुणानिधि 7) 
| स्वामीनारायणमतखण्डन ^) 
[E LUE! : Jl 
2 Q भावि च = [ 
आया।भविनय बड़े अक्षरों का l) 
आयाभिविनय गुटका e) 
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त अलग देना होगा ॥ 
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अथ पाणिनिकृतधातपाठाळरग्मः ॥ 
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णानाम्‌। ६। ४। १२६। ( ७ ) धात्वाद्‌ःफऽसः । ६॥ १ । ६४। (८) 
-उपधायांच । ८ । २। ७८। Ex 

(१ Jagat: पराभिभवेच्छा । ( २ ) उपतापोरोगः / ( ३ ) आप्रवणमुत्पुवनमुत्पृत्य 


गमन वा । ( ४ ) कल्याणं मङ्गं सुखमात्मगुणः (५) मोदो हर्षः | मदो गवैः । स्वप्न आ- 
रूस्पम्‌ । ( ६ ) चलने कम्पनम्‌ । (७) परिदेवनं शोचनम्‌ । ( 4 ) किञ्चिउुदिश्या- 


सुनग्रेहणाय स्दीयत्यागों दानम्‌ । ( ९) आश्वादनमलुभव« 
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घातुपाठ- 
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S र च a ae? j 
af, शुद, क्रीडायामेव । पूद, चरणे | हाद, अव्यक्त WP 
er ने । पर्द) dua शाब्दे। चती, | 
हलादी 'खुखे च स्वाद) WHAT पद छ et 360 
sae । युत,जुत, सासने । विथ, वेथु, याचने। श्राय) शेथिल्ये । याथि, 
कौटिल्ये । कत्थः इलाघायाम्‌ | इत्युदात्ता अनुदात्तेत; ॥ | 
अथाऽतादयः शुन्दयन्ता AMAT TTT ॥ | 


| 

| 

(१)-अत, सौतत्यगमने । चिति, संज्ञाने । (२) च्युतिर्‌, आसेचने | | 

उच्युतिर, क्षरण । (३) भन्य, विलोडने । षि, पुथि, छथि, मथि, हिंसा 

सछ्लेशनयोः । [४] विध, गत्यास्‌ (५) पिचू, शास्त्र साङ्गल्यं च। | 

खाद)भक्ष | (३) खद्‌, ent इिसायाज्च | [७] बद, स्थेय॥ (८) गद, 

व्यक्तायां वाचि । रद्‌, विलेखने । [९] णद्‌, अव्यक्ते AEG । [१०] | 

- अर्द्‌, गतौ याचने च। नद, गर्द, शब्दे । तद्‌, हिँसायाम। कर्द, कुस्सि- 

ते शब्दे | खद्‌ देन्द्शके । अति, अदि, बन्धने । 

[ १ ] लुङि-इटडटि। ८। २। २८। नेटि।\ ७। २। ४।[ २] लुङि- | 
इरितो वा । ३। १। ९७।[३] आशिबिलिङि-अनिदिताँ हरुउपधायाःकूङिति। 
६।४। २४। [ ४] लडादौ-उपसगोत्सुनोतिसुवातिस्यातिस्तोतिस्तोभातिस्था- 
सेनयसेधसिचसञ्नस्वञ्जाम्‌। ८। ३ । ६५ । स्थादिप्विभ्यासेन चाभ्यासस्य । ८। 
३।६४।[ ५] लियादी--स्वरतिसुतिसयतिधतरूदितिवा । ७। २ । ४४। 
झषस्तथोर्थो$ध! । < २। ४०। झठांनशझशि । ८। ४। ५३ । खरि च। 
८। ४ । ९५। ल्ाङि-झछोझछि। ८। २।२६। ( ६ ) लिटि---अतउ- 
पधायाः ।७। २। ११६ । णठुत्तमो वा । ७। १।९१। त्ुङि--अतोइ- 
IRSN । ७। २।७। (७) लिटि--यहि च सेटि। ६ । ४ । ९९१ 
em नेरैदनदपतपद्दमास्यतिइन्तियातिवातिवाविप्सातिवपतिवहतिशाम्पतिचिनी" 

दुग्विषुच । ८।४। १७। (€) णो नः। । १ । ६५। उपसगोदसमासे५पि 


णोपदेशस्य । ८। Y । १४ । इष्टिःअनदेनारिनायूनाधनन्दन ननृतों णोपदेशा; | 
( १० ) qumge(aeo: । ७ । ४। ७ १। PS p 


ENDE सत ताला CS जा जाल्ले | निःसारणम्‌ ( २ ) अव्यक्तझब्दो वाधादिषों | 
no ; व्यक्तशब्दी वाद्यादिथोषपः । (३) 

ae Weal Ga । ( ४ ) Stet Rewer गाधता च (५) को. 
UU वकता या (६) सातत्यगमन॑ सन्ततगमन ( ७) wart चैतन्यम्‌ | (८) 
Wm (९.) TIL इति, दन्दृशूककतुको क्रिया!भिधीयते | न 
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se Nn 


en Ne मन OP NN 
9 ex भे on n # — £F ex 
(*.) इदि, परसेश्वर्य्ये । विदि, अवयवे “Ary दे” इति पाठान्तरम्‌ I 


(२) गडि, वदनेकदेशे । यिदि, earam | (३) टुनदि, wast | 
WIS, आहलादू। चदि, चेष्टायाम्‌ | कदि, क्रदि, छदि,भाइवाजे रोदने 
च । छदि, परिदेवने । शुन्ध, शुडो । इत्युदासा उदात्तेतः ॥ 

[ अथ कवगीयान्ताः | शीकादय! इराध्यन्ता ट्रिचलारिशदात्मनेभापाः ॥ 

WH, सचने | लोळू, दशने । gaa, संघाते । ब्रेक, प्रकृ शाउदो- 
ERAN । रक, शङ्कायाम्‌ ppm, खक, en, भ्राकि, ज्जात गतो। 
शकि, शङ्कायाम्‌ | अकि, लक्षणे । चाकि, Sex । सकि,मण्डने l 
कास, लास्य | छुक, Wa, आदाने । चंक, aA प्रतिघातेच । 
काक, वाफे, श्वाके, चाकि, dim, चोळू (४) qer यस्क). 
"Um, टक, टीक, तिक, तीक, vf, लघि, गत्यर्थाः । “ लघि D 
भोजननिवृत्तावपि । अघि, err, माथि, गत्याक्षेपे । गतौ गत्यारस्भे 
चेत्यन्ये । “अघि” केतवे च । राघु, लाघु, RUG, भाघ, UTAL | ATT 
आयास च । इलाछ, कत्यने | इत्युदात्ता अनुदात्तेतः॥ - f 

अथ फक्कादयः शिष्यन्ताः पञ्चाशव परस्मेभापा; ॥ 

RT, नीचेगेतो । तक, हसने । तकि, कृच्छजीवने | बुक, भषणे । 
कर, हसने | आस्व, राख, लाख, FT, HTS, शो षणा ऽलमर्थयोः । 
शार) इलाख, व्याप्ती, । (५) उख, उखि, वख, वखि, भख, साखि, 
We, We, रख, राखि, लख लाख, इख, शाखि, Sa, बल्ग, रागे, 
लागि, अगि, aftr, मागि, तागि, त्वागि, आगि, gener, इगि, fifi, 
लिगि, गत्यर्थाः | रिख, त्रख,त्रखि, शाखि, इत्पपि केचित्‌ । 'त्वगि' 
कम्पन च । युगि, जागि, डुगि, वजने | घघ, इसने। प्रधि, मण्डने । 
शिघि, आघ्राणे । इत्युदात्ता उदात्तेतः ॥ 


( १ ) लिटि--अचस्तात्वत्यस्यानिटोनित्यम्‌ । ७। २। ६१ । ऋतो भार- 
TTA । ७। २।६३। ( ३ ) गञ्चम्ताः पञ्चैते न तिङ्गविषयाशति काइयपः। 
अन्ये ठु तिङमपीच्छन्ति । ( ३ ) आदीर्मट॒डवः । १ । ३ । ५ । (४) वा०-सादेशे 
_सुन्धातुषिवुष्वष्कतीनां सत्वमतिषेधः ( ५ ) लिटि-अभ्यासस्या5सवणे ।६।४।७८। 


(Ct) इह वद्नेकदेञ्ञारम्भळक्षणा क्रिया वदनेकदेशशब्देनोच्यते (२ ) अत्रसंघातो- _ 


यन्थः | ( रे ) आयामेदिष्येम्‌ (४)भपृणामेहइवरवः । 
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mr ] बर्चीदय ईजन्ता एकबिंशतिरात्मनेभापाः ॥ 
चर्च, दीप्तौ । षच, सेचने संबन च | लोच s ice pc 
रे वाचि । श्वच, श्वचि, गता | कच, बन्धने | का Bad: | 
यन्धनयोः | मच, सुचि, कल्कने । साचे, धारणा n 
पाचि’ व्यक्तीकरण ।ष्डुच, प्रसाद्‌ | ऋज, गात स्थानाजना पाज TS | 
ऋजि, बजी, AAT | एजृ, AY, आज, दीप्तौ | ईज,गातिकुत्सनया! | 
इत्युदात्ता अनुदात्तेतः ॥ 
अथ थुचादयो ब्रञ्यम्ता द्विसतिः परस्मभाषाः ॥ 
शुच, शोके । कुच, शब्दे तारे | कुञ्च, कुञ्च, क दिल्याल्पी- 
भावयोः | लुञ्च, अपनयने | अञ्चु, गाति पूजनया;। घज्डु, AY, 
तञ्चु, AST, HSS, म्लुञ्चु, (१ ) FS, HT era । ATA; 
HS, GS, MART | ग्लुञ्चु, षस्ज, गतो | खाँज,अव्यक्त शब्द | 
अच, पूजायाम्‌ | tay, अव्यक्त Wes las, atta, लक्षण । 
वाहि, इच्छायाम्‌ | आहे, आयामे । ETS, लज्जायाम्‌ । Zot, 


कोटिल्ये | सुखा मोह ससुच्छाययो! । स्फुछा,विस्तूता | TESI! 
उक्ति, डञ्छ। (२) उषी, विवासे । धज, प्रजि, ga, ofr, ध्वज, 
. ध्वाजे, गता । कूज, अव्यक्त AST | अज, षज, अजने | गज, शब्द | 
तजे, भत्सने । कजे, व्यथने | खजे, पूजने च । [३] अज, गति 
AMA तेज, पालने | खज, मन्थे | खजि, गातिवेकल्ये। एज, कम्पः ` 
ने । हुअ/स्फूजा, वजूनिघाष । [ ४ ] चि, क्षये । चीज, अव्यक्त 


VA VI ^ sss 
um ure mae Pet Pf Nn 
i 


(१) जञाङि-स्तम्थुमूचुम्झुचुअचुग्डञ्चुशविभ्यश्व ।३।१। «el (२) प्रायेणायं, ` 
firi: (३) लिडादो-अजेव्यषञपोः । २। ४ । ५६। एरनेकाचोऽसंयोग 
qder ।६।४।८२। लु ङि-सिचि वृद्धिःपरस्मेपदेपु WIA । / ४ ) लिटि-अवि _ 


pega ARIETA । ६। ४.। ७9 | आरजकाषालाड--अकृत्सावधातु | 
कयोदीरषेः । ७ । ४ । २५ | 


हात ना न 
( १ ) अस्फुटेपशन्दै चेत्यर्थः । ( २) उञ्छः कणश आदानम्‌ ( ३) विवासः समातिः! | 


^ ड 
4 


i 
हि 
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Pe, 
PP LPR PLAID AT 
Ss, a uwas 


शाउदे । लज, लाजि, भजने लाज, लाजि, भत्सने च । जज, जजि 

युद्ध । [ १ ] तुज, हिंसायान | तुजि, पालने । गज, गाजे,ग्रज,ग्रजि, 

सुज, छुजि, शब्दाथाः। “ गज ” मदने चे Las, बज, गतौ । इति 
क्षवजेखुदात्ता उदात्तेतः ॥ 


Re mm V Mtt m me TS SR 


[ अथ टवर्गायान्ता। ] अट्टादयः शाड्यन्ता! पट्िशदात्मनेभाषाः H 


Az, ATH दिसया; | वेष्ट, वेष्ने UTE, AUNA गोष्ट, 
सङ्घात | घट्ट, चलन स्फुट, विकसने | आठे, गतो । वठि, 
एकचयायाम्‌ | साठे, कि, शोकें। छठि, Weales, विबाधायाम्‌ | 
v2, च । iets, गत्यनाद्रयोः | हुडि, संघाते। कुडि, दाहे । वर्ड, 
विभाजने । मांड, च । ATS, पारिभाषणे । पिडि, संघाते | सुडि, मा- 
जन । लुडि, ताड़न। हाड, वरणे | सहरणे, gera | चाड, कोपे । झाड, 
SAAT सघाते च । ताडि, ताडने | पडि, गतो | काडे, मदे । खाडि, 
मन्थ । हेड़, होड़, अनाद्रे। । बाडु,आप्लाव्य | ATS, प्राड, विशरणे | 
SITZ, इलाघायाम | इत्युदात्ता अनुदात्तेतः ॥ 
अथ शोटादया गड्यन्ता दयशाति; परस्मभाषा; ॥ 

सोड, TA GS, बन्धे । म्लेटू, WS, उन्मादे । ( २ ) कटे वर्षा 
ACOA | चरे, इत्येके । अट, पट, गतो । रट, परिभाषणे | लट, 
बारुपे | हाट, रुजाविशारणगत्पवसाद्नेछु। वट, वेष्टने । किट, खिट, 
sre । शिट, fuz, अनादर! जट, कट, सघात WE, भूता । 
तट, उच्छाये । खट, काइचायास्‌ | We, दतो । पिट, शब्द्सघा- 
तयोः। हट, दीप्तो । षड, अवयव । लुट, विलोडने | छड, इत्यन्य | 
' चिट, wei बिट, WET विट आक्रोश । हेट, इत्यक | इट, 


Ghent 
( १ ) तुजादीनां दी्ोऽम्यासस्य । ६ । १। ७॥ ( २) re इस्यन्तक्षणश्व- 


सजागाणइवादताम्‌ | 
( १) चित्तविकारे | (२) दोपधस्तापधोवा (३) एकचयो सहायगमनम्‌ | (४) सनिन्दे।पाल- 
म्भः,परिहासश्च। (५)तोडनं-दारणं हिंसनं च। ( ६ ) आएुवनमाएुावः (७) विजशरणमवयव 


बिभाग; । ( ८ ) डल्योरभदात्ञ्ञालतेइत FRAT | 


^ 
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AA AAA AA Ae चा 


ad 


CO. HM A ~ 
किट, कटी; गतौ । मडि ATA कुडि, चैकल्ये । c सुड, मद्ने। 
डि. अल्पीभावे | खुडि, खण्डन । ge, Aaa i रुटि, लुटि, स्तेय। 

EM लाठि, इत्येके । राडे, ge इत्यपरे | स्फुटिर विशरणे । स्फु- | 
रि, इत्यपि केचित्‌ । पठ, व्यक्तार्या वाचि । वठ) स्थौल्ये | सठ, मद, 
निवासयोः । कठ, कृच्छूजीवन | रद परिभाषणे । रठ, इत्येके | 
uz, TAAT | बलात्कार चेत्येके । रुठ, GS, उठ, उपघाते । | 
ऊठ, इत्येके | पिठ, हिंसा सक्छ शनया। | काठ, केतवे च) झुठ, प्रति- 
घाते | Bis, इतिकेचित्‌ HS, च । छु, Awe प्रतीघाते 

च | शुठि, शोषणे | «2, लुठि, गतौ (CU sp भावकरणे d 

_ अड, अभियोगे | कडु, eram | क्रीड्‌, विहारं । तुडू, तोडने। 
qs, इत्येके ES, हूड्‌, होडू, गतो । राड, अनादर । राडू, लाडू, 

उन्मादे । अड, उद्यम । लड, चिलासे । कड, सद्‌ । काडे, इत्यक | 

गाडे, TIARI. N इत्युदासा agga: ॥ 


अथ पवर्गायान्तास्तिपादयः ष्दुभ्यन्ता पञ्चजशदास्सनेमाषा; ॥ 


[२] fag, तेप, थिए, èn क्षरणाथो।। "WE, कस्पने al 
ग्लेपू, दैन्ये (SAG, कम्पने । केप, गेपृ, FAY, च Vg रेप, लेप, गतौ । 
[३] aga, लज्ञायाम । कापे, चलने । रबि, लबि, अवि, E MESE 
अवस्रसने च । कह, TH | BIS, अधाए्ट्य । चीव, we । जीभ, कः 
त्यने । चीमू, च। Xu reg । अभि, रभि, कचिर्पव्येते । छभि, | 
zara, प्रातिवन्धे.। [v] जभी, जामि, गात्रविनामे । शलल, qr 
ने। बलूभ, भोजने NEA, TAA, AIG TAS । SEB, T- 
मूभे । इति तिपिवजसुदात्ता अनुदात्तः ॥ 


( १ ) चुद्टादयत्रयो दोपथाः । (२ ) एकाचउपदेशेऽनुदात्तात्‌ ।७॥२॥ १०। 


- ढिङ्सिचावात्मनेपदेपु ।।२।११। (3) छिटि-तृफळमर्नत्रपश्च ।६।४।१२२। 
(४) रविजमोरचि। ७। I 


( १) समानाकारस्येव पूर्वपठतत्वात्‌,ठ।न्तमध्येपाठाब्चेति ।( २ ) कैतव्य । ` 
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_ भ्वादिगणः ॥ e 


PR nn a SUR छ क र A NNN, .. 
p NP, 
Nn, 


अथ गुपाद्यः शुम्भ्यनता एकचत्वारिंशत्परस्मैभाषा। ॥ 

[१ | गुपू, रचणे | चूप, सन्ताप | जप, जल्प, व्य- 
काया वाच। AT, मानसे च | चप, सान्त्वन | षप, सम- 
वाय । रप, लप, व्यक्ताया चाचि। चुप, मन्दायां गतौ, | तुप, [२] तु- 
स्प, छुप, चुम्प, FH, TH, छुफ, gren, हिं सार्था!। पर्प, रफ, राफि,अ- 
ब, पब, ठव, बब, सब, कब, खबे, गर्ने, दाव, qd, sut, गतौ । कुबि 

च्हादन | लाब, Gla, अदने | चषि, वक्तसयोग। Ty, षस्सु, हि 
साथा । । पशु, THEY, इत्येके । शुभ, शुम्भ, भाषणे। भासनइत्येके। 
हिंसायासिस्यन्ये i इत्युदात्ता उदात्त; ॥ 
अथाऽनुनारत्तकान्ता घिण्यादयो दशात्मनेभाषाः | 
PATH ZT, घण, ग्रहण । घुण,घूण,अ्रमण | पण,व्यवहारे स्तुतौ 
च । पन, च। भाम, क्रोधे । [३] aaa, सहने t [४] कसु, कान्तो ॥ 
_ हते घिण्याद्य उदात्ता अनुदात्ततः ॥ | 
अथाणादयः क्रम्यन्तास्त्रिंशत्परस्मेभाषा) ॥ 
अण, रण, वण, AVAN AT RT ATAN, ध्वण, दाव्दाथी: | 
घण, TATA | आणख, अपनयने। शोज,वणगत्यो!। आण, संघाते । 
WIT, च । VY, गातिपरेरणइलषणए। परशु, शातिकेचिल्‌। प्रण, शाब्दे । 
बण, इत्यप Hig | कनी, दी पिक्रान्तिशातिष्। छन, वन, WSs | घन, 


( १ ) गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्यञायः । ३ । १। २८। सनाद्यन्ता धातवः | 
३। १ । ३२ । आयादयआद्धेधातुके वा । ३। १। ३१ । कास्पत्ययादाममन्ये 
छिटि । ३। १ । ३५ । अतो लोप! । ६। ४। ४८ ।( २ ) मातुम्पंतोगविक्तरि। 
(२) लिटि-म्बोश्च।८। २। ६६ । (४) ifii । ३। १ | ३० । लिदि- 
अयामन्तार्वाय्येतू न्विष्ञुपु । ६ । ४ । ५५ । लाङि-णिभिद्रस्रभ्य\कर्तर्चिङ | 
२। १ | ४८ | णेरनिटि । ६।४। ५१। णो चड्युपधायाहूस्वः । ७।४।२। 
पर । ९।१।११। सन्वल्छ्घुनि TERSTEN । ७। Yt ९३ ।.सन्यतः 
_. | ४। ७३। दीर्गो esi । ७। ४। ६४ | वा०-कमेइचूलशचडः वक्तव्य; । 


. ( १) समयायः- सम्पन्धः सम्यगवबोधो वा | ( २ ) अपनयनं-दूरीकरणम्‌ | 
२ 
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१० धातुपाठे-८ 


ace See NRE मा 
“Tel षण, संभक्तौ । अम, गत्यादि । ब्रम) TA, सीर) गतो। मोर 
अदने | जिछु, हते काचत्‌। 
az च। [ २ ] a3, 88; S8, SH, Ere 
[३] क्रसु, प्रादविचेपे । हत्युदात्ता उदात्तेत! ud | 
( अथान्तस्थान्ताः ) अयादयो रेवत्यन्ता; सप्तनिवादात्मनेमापाः ॥ = = 
[ है. ] अय, वय, पय, सय, चप, तय, णय, गतो \ द्य वानरा 
रक्षणहिसादानडु । रथ, गतौ । ऊपी, तन्तुसन्तान के? hp. 
दुर्गन्धे च । RAT, शाउदे उन्दे च। aaa, विधूनने | स्फाई, S 
ओप्यायी, Tat | तायृ, सन्तानपालनयो! | शल, चलनसवरणया;। 
वल, बल्ल, संवरणे ISA च । सल, मल्ल, धारण | भल, अर्ल, 
परिभाषणहिखादानेछु । कल, शब्द सख्यानथाः। कर्ल, अव्यक्ते | 
sx । अदाव्द्हातिकोचित्‌ । तेढ, देव, देवने । बढ) शेट, Tats, पे 
भेद FST, सेवने । दार, WT, HI इस्यप्पेके। रेव, प्लवगता। इत्युदात्ताः 
अनुदांत्तेतः ॥ 
अथ मव्यादयो SARA सप्तनवाति परस्मेभापाः ॥ 
सव्य, बन्धने। GEL EU SST, ईष्यार्थाः। हय,गतौ। शुच्य, अभि" 
षये । ' चुच्य ' gern । eed, गतिकान्त्योः। [ ६ ] अल, भूषण: 
पर्योप्ति वारणेष्ठ। भिफला, विशरणे । सील, wire, ata, कमी" 
ल, निसेर्षणे । पील, प्रतिष्टम्मे । णील, वर्णे । शील, समाधो। कील) 
बन्धने । कूल, आवरणे | शूल, रुजायां सघोषे च ।तूल, निष्कर्ष | 


` (१) य विभाषा ।१॥४॥४३॥(२)४िवुळमुचमां शिति।9 ११७५ । वा ०-दीषत्वमाहि 
चमइति वक्तव्यम्‌ । (३) वा भ्राशभ्छासभमुक्रमुझुमुत्रासित्रुटिळष: | ३। १। ७०] क्रम! | 
E । ७ । २ । ७९ । स्नुक्रमोरनात्मनेपर्दनिमित्ते । ७। २। १६ । (४) 
दयायासश्च । ३ । १ । ROL विभाषेटः । ८। ३ । ७९ । उपसर्गस्यायतौ । ८। 
२। १९।(५) लिव्यडोश्व । ६ । १ । २९ । लुडि--दीपजनवुधपूरितायि 
प्यायिभ्योष्न्यतरस्पाम । ३ । १ । ६१ । चिणो लुक । ६। ४। १०४ । (६) 
अतो ळान्तस्य) ७। २। २। 


( १ ) सन्तानः-प्रवन्धः | ( २ ) संवरणमाच्छ m : थिली करण | 
Ae ररणमाच्छादनम्‌ | ( ३) अवयताना हि | 
राया सन्धानंग्राईभिषव: | (४) निमेषणं-सं कोच: ॥ ( | s | 
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भ्वादिगणः ॥ टु ११ 


Rs i mem i m ७... ASN 
ANN, ~~ 
NP 


पूल, सघात । मूल, प्रातष्ठायाम्‌ | फल, निष्पत्तौ | Seat, ATIR- 
रण। ल्ल, [वकसन । Tues, शाथिल्य भावकरणेः चः। तिल, 
गता | तल्ल) इत्यक । वळू, चल, कळ, खल; कवेल, वेल्ल, चलने। 
पलः, फल, दाळ, गतो | षल, इत्यक । स्वल, संचलन | खल, सच- 
थ | गल, अदन । षल, गता | दल, विशरणे | श्वल, श्वल्ल, आशु 
गसन । खाल, खाक्ष, गतिपतिघाते। धौऋ, गतिचातुर्ये | त्सर, 
छझगता, । कसर, छूछन । AA, वक्ष, TA, चर, गत्यर्थाः। चर, 
भक्षण च । ( १ ) छिवु, निरसने ।(२) Rae । जीव, प्राणधारणे । 
पाव, माष, तोव, णाच, स्थाल्य | चिवु, क्षवु, निरसन | sat, तुर्वा, 
Oat, दुर्वी, Tat, हिसाथाः | युवी, उद्यमन । सुर्वि, wer पुव, पव, 
मव, पूरण | च, अदन | भव, हिसायास्‌ | कव, खव, गव, GUT | 
अव) WA, षच, हसायथाम। Bia, व्याप्ता ।पिवि, सिवि, णिवि,सचन! 
सवन चत्यक । हाव, दाव, (१) Tara, जिव, प्राणनाथाः। रिषि; 
राव, धाव, गत्यधा! । (४) करावे, इिसाक्रणयाञ्च | भव, बन्धन । 
अधरक्षणगांत कान्ति प्राति SLT बगस प्रवण श्रवण PFIN 
याचन क्रियेच्छा ढोप्स्य वाप्त्या लिङ्गन हिसा दान भाग TST | 
- होते जयतिवजमुदाता उदासतः ॥ 
धातु, MATET: | उदाप्त! स्वरितदुमघतामाषः ॥ 
[ अथोष्मान्ताः ] तत्र धुक्षादया घुष्यन्ता द्विपञ्चाशदात्मन्भाषाः UU 
शुक्ष, Ag, सनन्‍्दीपनझुशनजींवनेषु । वृक्ष, वरणे | शिख, वि- 
्यापादाने | भिक्ष, सिचायासलाम लाभ च। छेछ, अव्यक्तायां 
खाखि याघने च। दक्ष, वडा शीप्राथे च। दीत; साणंड्य ज्यो पनघम 
नियम Henry | इच, दृशन । इष, गति हिंसा Wen । भाष, 


"- AA 


( १.) stro 'लिङि-इछ्चि। ८ । २।७७।(२) सल्लिटोजे: ॥७॥ ३ ॥ 
५७। ( ३ ) पिन्विकृष्योरत्र। ३ । १ । ८० । छोपश्नास्यांन्यतरस्यांम्वा: । ६ ॥ . 
४ । १०७ | उतश्च प्रत्ययाद्सयोगपूर्वात्‌ | ६ । ४। १०६ ॥ (४) वा०-कवणो- 
च्चात वक्तव्यम्‌। ८ । ४। I 

(१) हूळनं-कोटिल्यम्‌ । ( २ ) निरसनेमुखविकारनिःसारणम्‌ | ( ३ ) verme 
तिएथौः । कान्ति:-शो भा, दी प्िस्तेज: | स्वाम्यभः-स्वामित्वम । (४) पञ्चयरौः। 
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F २ कोक 3 EN s 
A ° shad | गोष, अन्विच्छायास्‌ । ग्लेषू, इत्य- 
व्यक्तायां वाचि । abe eum Hd oA रेड, हेष, UN, अव्यक्ते 
न्ये । पेष, TAAL जेवू, WS, VF, TF; गत । OD CHET अव्यः 
चन्दे । कास, झम्दकुस्सायाम्‌ | ATE, दीप्तौ | णा, TTA, WSS | 
5 Na. रु [ङः aI ex इच्छाय \ 
यस, कौटिल्ये भ्यल, भये । आङः झालि, इच्छायाम्‌ DS, | 
ग्लसु, अदने । ईद, चेष्टायाम्‌ । बहि, महि) TSC! आहे, गता! । गई). | 
त ay ae, aeg, परिभाषण- . 
गल्ह, कुस्सायाम्‌ । बहे, TEE, प्राधान्ये ) चल, पः | 
हिसा ssemraAy | (gu, गतो । BS, जेष्ठ, बाहू, भयले । बाहा. 
निद्राचये | निचप इत्येके । काळा, दीपा । wap, यतक | (१) 
- शाहू, विलोडने । (२) शह, ग्रहण । ग्लह, T- छुषि, कान्तिकरणे॥ 
इत्युदासा अनुदात्तेत; ॥ | | 
अथ घुपिराद्योऽईत्यम्ता एकनवति परस्मैमाषाः ॥ 


TAT, अविशेष्दने | शाब्द्‌इत्यन्ये । (१) अक्षु, व्याही (४) 
तेच, त्वचू, तनूकरणे। उक्ष, सेचने | रक्ष, पाछने । णिक्ष, चुम्बने! 
तृक्ष, RLS, णक्ष, गतो । वच, रोषे। सघात इत्येके । Bar, सघाते। . 
HA, इत्येके | तक्ष, ATA, । पथा, परिग्रह इत्येके । सचे, आदरे । 
काचे, ATA, माध्ति, काङ्चायाम | द्राक्षे, धाचि, Earlex, घोर” 
वासिते च। चूष, पाने । तूष, तुष्टौ । पूष, set । मूष, स्तेये | लूष, 
रूप, ATTA । शष, प्रसवे । यूष, हिंसायाम्‌ | जूष, च । भूष, 
अलङ्कार | ऊष, रुजायाम्‌ | ईष, उञ्छे | कष्‌, खष, शिष, जब, झष, 
चाष, वष,-सष, रुष, (५) रिष, हिंसार्थाः । भष, अस्सने । 

RS NDS. ` TERT 


(१) होइः। ८। २ । ३१ । एकाचो बशो भष झपन्तस्य सध्वोः। ८] २। ३७। 
षढोःकःसि। ८ । २। ४१ । aa । ८ । ३। १३ । (२) शल्इगुपधाद्‌- | 
REFA: । ३ । १ । ४५ । क्सस्याचि । ७।.३ । ७२ | (3) अक्षोऽन्यतर” 
स्याम्‌। ३। १। ७५ । स्फोःसंयोगाद्योरन्तेच । ८ । २। २९।( ४) त- 
दकरण तक्षः। ३। १ । ७६ । (५ ) तीषसहरुभरुषरिषः । ७। २। ४८ | 
© [अलिक ३ बिक सासरा [१ ] अन्विच्छाऽवेषणम्‌ । [ २ ] वितर्कः-सम्भाव अप्रतिज्ञाने लवा 
vu ERN ] नए । [ ३] अप्रतिज्ञाने [ ४] त्वसरं- | 
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भ्वादिंगण। ॥ १३ 
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(१)उष, qr& i जिए, frg; सियु, सेचने। पुष, TOT । भिषु,दिलषु, ue | 
CSG, दाइ | T949, HY, सेचने । खु) सहने च । इतरौ हिंसासः 
क्लेशनयो्च | घृषु, STE । E, META | तुस, हस,- EH, रस; 
TR । लघ, इछयण क्रीडनयो; । ( २ ) ges, अद्ने | जर्ज, q$, 
sm, परिभाषण बिंसा तजनेषु | fry, पेसू, गतौ । इसे, इसने । 
णिस, समाधी | सिश, सश, ass TETRA च । शाय, गतो | दादा, 
पुतगता | WY, हिंसायाम्‌ | शरू, wat । यह, परिकसँकने । मह 
एजायास्‌ । रह, त्यागे । Ct | दइ, इहि, ge, whe get बृहि, 
TÈ च । यृहिर्‌ ger JRT gee उष्दिर्‌, अदैने। ae, पूजाः 
याम्‌ | इत्युदासा उदासेत! di 
अभ gaga: कपूपर्यन्ताः त्योजिंशतिरात्मनेभाषा; ॥ 
(३) धुत, दीपौ । श्विता, वर्णे Ser, स्मेहने faar, 
स्नेहन सोचनयोः। मोहनयोरित्येके । शिक्ष्विदा, चेत्येके । रुच, दी- 
घावभिप्रीतौ च । ge, TRAR । रुट, लुट, ars, प्रतिघाते । शुभ, 
दीप्तौ । छुम, संचलने | णभ, तुभ, हिंसायास्‌ ।'गभ?अभावडवत्येके। 
$g, ध्वंखु, भ्रेख, अवस्रंसने । kay, गतो च | अंशु, इत्यपि केचित्‌ । 
arg, विश्वासे । (४) gg, वतने । वधु एडौ । शृधु, दाब्दकुत्सायाम । 
(&) exe, sun | (६) HY, सामर्थ्ये (aen) # इतिद्य॒ताद्य उदा- 
( १ ) उषविद्नागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ । ३ । १। ३७ । (२) सश्स्यारुंधातुके। 
9 ।.४ | ६४ | gue RSS । ३ । १ । uy । 
(3) यतिस्वाप्योः सम्मसारणम्‌ । ७ । ४ । ६७ । संप्रसारणाच्च । ६। १ 0 
१०८ । द्युदन्यो GS । १ । ३ । ९१ । (४) वृद्भ्यः स्यसनोः । १। ३। ९२। 
न पृद्भ्यश्रतुम्ये! । ७ । २ । ५९ । (५) अनुविपयेमिनिभ्य; स्यन्द्तेरभाणिषु । ८। 
३। ७२ । (६) sque । ८। २। १८। gíewsv । १ ।३ । ९३ । 


Eyes 


P EAE n qaia € e 
तासि च कृपः । ७ । २। ६० । # संपूर्णो [दिश्वत्यर्थः ॥ 
(A 


[१] अलीकंत्वमियेःनृते इति कोशः | [२] अयंदुगेतावापि [3] परिकरकनंशाडधम्‌। [४] 
गात्रप्रसवणेशत धातुवृत्तौ [५] इतरततोभ्रमर्ण-परिवतेनस्‌। ` 


^ 


~ 


r 
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अथ घटादयस्खरत्यम्ताख्र्‍योदशात्मनेभापाः ॥ 

घट, चेष्टायाम्‌ | (१) व्यथ, भय संचलनयोः । पथ, प्रख्याने। | 
प्रस, विस्तारे । ञ्रद) मैने । स्थद, संबदने । क्षि, गति दानयोः। | 
qa, गति हिँसनयोः। करप, serat गता च । कदि, कदि, छदि, | 
dg | बेकल्य इत्येके | कद, कर, छद, इत्यन्ये । अत्वरा, MAA ॥ 
इति घटाद्य उदात्ता अनुदात्तेतः ॥ 

अथ ज्वरादय$ फणाऽन्ताः सप्तपंचाशत परस्मैभाषा। ॥ 

ज्वर, रोगे । गड, सेचने । हेड, वेष्टने, । बट, भट, परिभाषणे। 
नट, SAY | ष्टक, प्रतीघाते.। चक, gui । कखे, इसने । रगे,. 
शङ्कायाम्‌ | लगे, संगे | at, इलगे, षगे, ष्टगे, संवरणे | कगे, 
नोच्यते क्रियासामान्याधत्वात्‌ | अनेकार्थत्वाद्त्यन्ये । अक, अग, 
कुटिलायां गतो । कण, रण, गतो । चण, WW, AN, दाने च। 
ara गतावित्यन्ये | अथ, goa, क्रथ, gu, हिंसार्थाः | चन, च । 
बघु, च नोच्यते । ज्वल, दीप्ती | हल, हल, चलने | स्थ, आध्याने | 
दू, भये । नू, नये । अआ, पाके। मारणतोषणनिशैसनेछ ज्ञा कम्पने, 
चलि; । छद्र्‌, ऊजने । जिह्वोन्मथने, लडिः । सदी, हर्षग्लेपनयोः | 
ध्वन, Teg, | «fes, वलि, स्खालि, राणि, ध्वनि, अपि, क्षपयञ्च, इति 
न सिता tye 
न कम्यभिचमाम्‌ । WAL दशन Ve E M 
Ru ए दशन । यमा, ऽपरिवर्षणे | स्खादिर-अवप- 
VETT ST (२) फण,गतो। इत्‌ #। इति ज्वराद्य उदत्ता उदासेतः। ` 

राजू, दीप्तौ । उदात्तः स्वरितेदूभयतो भाषः ॥ 

डभा इआश, SHAT, दीसौ । उदात्ता अनुदात्तत आत्म- 


~ 

नेभाषाः ॥ 
Oakes ei<c a (१) व्यथो छिटि। ७। ४। 

कै घटादिगेण समाप्त; । 


| i... | [२] वेळुव्यम्‌ 
अवतंसः . व्यमू-भीरुता S d © a 
बा । [५] अवतंसनं-भूषणम | [s] UM TTF | [४|उजेन-प्रणन qe 


९८ ।(२) फणां च सपानाम्‌। ६। ४ । १२५। 
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अथ स्यमादय; क्षरसम्ताः पडूविशतिः परस्मैभापा; । 

स्यछु, स्वन, ध्वन, WET | षम, ष्टम, अवैकल्ये। जवल, दीप्तौ | 
चल, कम्पने | जल, घोतने । टल, zT, Super । स्थल, स्थाने । हः 
छ; विलेखन | णल, गन्धे | बन्धन इत्पेके। पल) गती । बल, प्राणः 
ने धान्पावरोघे च। पुल, सहत्वे । कुल, संस्त्याने बन्धु च । शल, 
हुल, ( १ ) पत्ल, गतो । कथे, निष्पाके । पथे, गतौ | मधे, बिलोड- 
ने । डुवस्‌, उद्गिरेणे ।( २) 9g, चलने | चर, संचलने | इति 
स्पर्मादय उदासा उदात्तेत! | 

अथ दावलुदात्तती ॥ 
: (३) षह, भरवणे । उदासोज्लुदासेत्‌ ॥ 
CH, कोडाथास्‌ | अ्चदान्तोऽनुदात्तेत्‌ ॥ 
अथ TTA कसन्ताः सप्त परस्मैमाषाः॥ 

(X) षद्लृ, विशरण गत्य वर्लादनेष् । (५ ) are, शातने । 
(६) कुहा, आह्वाने रोदने Tl कुच, सपर्यन कोटिल्य प्रतिष्ट- 
va fer । बुध, अवगसने । रुह, वीजजन्मनि प्रादुर्माचे च । 
कस, गतो | HATA उदात्ता उद्तेतो Sewer: ॥ घृत ॥ 
इति ज्वलादिगेण! N | | 

अव हिंकूकादयो गृहत्यन्ता; पञचचलारिशदुभयतोभाषाः ॥ 

fee, अव्यक्ते Wet | eg, गतौ याचने च । अच्च, इत्येके । 
अचि, इत्यपरे | murs, SDSSDUD । रेट, परिभाषणे । चत्त, चदे, 
याचने । भोथू, पर्याती | मिट, मेढ, मेधा हिंसंनयोः । fre, dw 

Eee eee S 

(१) लुङि-पतःपुम्‌ ७४१९) ( २) वाजृस्रमुजसाम्‌ ।६। ४।१२४। (३) स- 
हिवहोरोदवर्णत्य । ६ । ३ । ११२ । सिवादीनां वा$इव्यवाये$पि SINO? (v) 
पाधाध्मास्थाम्नादाण्‌हर्यतिसातिंगद्सदां पिबनिप्रधमतिष्ठमनयच्छपश्यच्छेधोरीयसीदाः। 
७।३।७८। लिटि-सदेःपरस्य छिदि । ८। ३। ११८॥ (५) शदेःशितः। १।३। 
६०। ( ६ ) ब्रश्‍्वश्ररजसृजमनयनराजश्रानच्छशां षः ।८। २। ३६। ` 

(१) घातनं-तेक्ष्ण्यम्‌ । (२ ) स्थानं-प्रतिष्ठा । (३) विलेखनं-कर्षणम्‌ | (४) संस्त्यानं- 

` संघातः । वन्ध्वनुकूलोव्यापारश्ेतयर्थद्वयम्‌ । ( ५) उद्गिरणमन्तगेतस्य सुखान्निस्सारणम्‌ | 
(६ ) अवसादनं-नाहाः | | : 
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ENERO o ————— 
इत्येके । firg, मेघ, इत्यन्ये । मेष, संगमे 'च । re, We, कुस्सास- 
ज्िकषैयोः । srg, ug, उन्दने । बुधिर्‌, योधने | उखुन्द्रि, निशाम- 
ने | वेणू, गति ज्ञान चिन्ता निशामन RULES az, 
इत्येके । ( १) खन, अंबदारणे | चीट, आदान संवरणयोः । ( ३ ) 
चायू, पूजा निकामनसोः | ua गतो | दाश्च, दाने । VT, ae | 
गतावित्यक | HT, भ्लेष, गतो । अस, गति दीप्त्या दानेछ। अष, 
इत्येके । स्पश, बाधन स्पर्शनथों। । लष, कॉन्तो । चष, भक्षणे । | 
- छष, हिंसायाम्‌ । रष, आदान संवरणयोः। श्रक्ष, भ्लच, अदने | 

OW, च । दास, दाने | साह,-साने । (९) gg, संवरणे | इति हि- 
क्वादुयउदासाः TRAA: ॥ b. i 

| अथाऽजन्ताः श्रिआदयो नयसन्ताः पञ्चोभयतोभाषाः ॥ 

THT, सेवायाम्‌ | उदात्तः स्वरितेत्‌ । ( ४ AA, भरणे । हज, 
हरणे । धृञ्‌, धारणे | WL, प्रापणे । इति भरत्यादयो5नुदात्ता! 
स्वरितेत; ॥ _ i 

अय घेटादयो जयसन्ताः पट्चस्वारिशत्परस्मैभापाः ॥ 

(९) पढ़, पाने। (९) ग्लै, स्लै, हर्षक्षये । थे, न्यक्षरणे । 

( १ ) लिटि-गमहनजनखनघसांढोप; कूङित्यनङि । ६। ४ Le | (२) 
ल p | । s | । ^ ह : : E CUM T gen 
PGs a. MAU 
७। ४ । २८ | लुडि-इस्वादई 9 i Roo o Rearing 

४ eS RIA । ८ 2 ` aem, 
६॥ १ । ४५ । लिटि-आत औणछः । 5 à um ene 


| । ३४ । आतोडोप इट्चि ! ६। 
a लिडि--दाधाष्वदाप्‌ ।१। १।२०। UE Le re pee gis- 
ae oe UR UL Lv b विभाषा IRAE: । २। ४ । ७८ | 
int ११० यमरमनमातां सक्च । ७] २) ७३ | (६) वान्यस्य संयोगाः | 
So p à EE 0794 न्यस्य सयोगा 


CU निशामनं-सक्षुर्विज्ञानम्‌ | 
Ti- , ae XI (२) वादित्नग्रहण d | 
Wear ( ४ ) कान्तिरिच्छा । (५) aC करण णय । (३) स्प- | 
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दे, स्वभे ये, दत्तो । ध्यै, चिन्तायाम । रै,शब्दे । स्त्यै,प्व्यै,शठ्द संघा- 

तयोः । खै, Gea । छै, जै, 8, क्षये । के, गे, शब्दे । हो, सरे, पाके । 

पै, आवे, शोषण। छे, बने । ष्ण, Fea । शोभायां चेत्येके । दैप, 
शोधन । पा, पाने । घा, गन्धोपादाने | ध्मा, geet स्िसंयोगयीः | 
छा, गतिनिश्चौ | ज्ञा, अभ्यासे | दाण्‌, दाने । (१) हर, कौटिल्ये । 

- स्व, शब्दों पतापयोः । स्थ, चिन्तायाभ्‌ । हृ, संवरण । (२) सर 
गतो । (३) जु, गति प्रापणयो! । य, धु, सेचने । ध्य, Poa । खु, 
गतो । (४) छ, wee इवय्येयोः । ( ५ ) शु, श्रवणे । धु, रें । दु, 
हु, गती.। जि, ज्रि, अभिभवे । इति घेटाद्योऽनुदात्ताः॥ | 
अथ Ragerqat डीडन्ता डितः द्वार्विशातिरात्मनेभापा) ॥ 

SAE, इंपडसने | शुरू, अव्यक्ते शब्दे । गाङ्‌, गतौ । कुड, 

दाञ्दे। उङ्‌, कुळ, TE, TE, घुङ्‌, ङुङ्‌, चेत्याहुरन्ये I 


TE TE, FE, ६ J 
=. re ज्यु a लु al ~ Es e 
SHY, SYR, मुड, “HS, गता | HHS, इत्यक। रळ, गति रषणयोः 


Tea । Eus भणिदाने । (६) देङ्‌, रक्षणे | wes, 
A A : 
wae, ची । SS, पालने ॥ 


4 
ANC 


4d M eu 
m 25 
2) 254 
4, i 
i 4 
x “भु 
? a a 
ay 
Co | 
८ 
C 
,ai 
emi 
dl 
9 


A A 


पूछ, पवने lag, ew । डीङ्‌, विद्ायसागतो । इति पूडाद- 


(७ ) तू, छवनसंतरणयो। | उदात्तः परस्मैभाषः ॥ | 
( ९ ) कूतश्वसयोगादेगुण! ALI? ol लिंङि-गुणोऽत्तिसंयोगाद्यों।9 ।४।२९ 
( २) छुऊि-सतिशास्त्यर्चिम्यरच । ३ । १। ५६ । करशो$डियुणः ।७।४।१६। 
(3) झच्छत्यृताम्‌ । ७। ४ । ११ । इडत्त्यतिव्ययतीनाम्‌ ।9।२।३१। 
( ४ ) स्तुसुधूऽभ्यः परस्मेपदेपु । ७। २।७२। (५) A: शृ च। ३।१। 
७४ । हुइनुवोः सार्वधातुके । ६ । ४ । ८७॥ (६ ) दयतेदिंगे छिदि ।9।४।९। ` 
स्थाववोस्चि । १।२।१७। (७) zat वा। ७। २। ३८ । लिङ क्त" 
Sum । ७। १ । १०० । छुङि-सिचि च परस्मैपदेपु । ७। २। ४०। 
[१ aziat हिंसाच । [२ ]प्रसवोध्म्यनुज्ञा। - 
> 3 2 ee 
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७ SS aie 
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PP SS ४४ 


अथ युपादयो CTIA! अष्टाबात्मनेभाषाः di 
(१ ) गुप, गोपने । तिज, निशाने । (२ ) सान) पूजाथाम्‌। 
वध, यन्प्रने । गुपादयइचत्वार उदात्ता अजुदात्तत' u 
रभ, THÉP । डुलभष्‌, प्राप्तो | ष्वज्ज, परिष्वङ्गे । हद, पुरी- 
घोत्सर्ग | रभादयदचत्वारो5नुदात्ता अबुदात्ततः ॥ 

अथ Ragi मेइसन्ताः पज्यदश परस्मेभापाः ॥ | 

. 'निष्बिदा, अव्पच्छे aes । उदात्त! | स्झन्द्र्‌, गतिशो षणयो!। 

had A 

यभ, मैथुने । णम, प्रहत्वे शदे च । गस्ळू, WE, गतौ । यम, उप- 

TH । तप, सन्तापे | त्यज, हानो । घञूज, संगे । हशिर, प्रेक्षणे । 

देश, दशने DW, विलेखने । दृह, भस्मीकरणे | सिह, सचने। 

~ ex N ~ 
स्कन्दादयो5नुदा त्ता! | इति स्विदादय उदात्तेतः ॥ 
FAR परस्मेभापः ॥ 
(३) कित, निवासे रोगापनयने च । उदासत ॥ 
अथ द्राबुमयतोभापो ॥ 
(४) दान, खण्डने । (५) शान, तेजन । स्वरितेतो ॥ 
_ अथ पचादयो वहत्यन्ता मवोभयतोभापाः ॥ 
राग । शाप, आक्रोशो । त्विष, दीतौ | (७) यज, देव पूजा संगः 
तिकरण qUT | Say, वीजसन्ताने उठ NE 
M eee ON OD न । पहः sri इत 
OST: स्वारतत; सचतिस्तूदात्तः 


(१) giis सन्‌ ।२।१।६। सन्पडो; । ६। १। ९ । 
GR) मानबषदानशानभ्योदी्श्चाभ्यासस्य । ३। १ । ६ | (१३ ) संशये 
cu Rr । अस्यानुदाततेत्वमाथित्यकेचित “चेकित्सते"” इस्युदा हरन्ति। b ) 
a शेषे Maaa ।३।१६। (५ ) अर्थविशेषे सनिष्यते । (६ ) रे | ४।२३। 
(७) लिटि-ल्व्यभ्यासस्योभगेषाम ie) Wel वाचस्वापियजादीना € 
ST वाचस्वापयजादीनां किति ६११५ | 


TPA a | 
[१ ] राभस्यमुपक्रम:। [3 ] पुरीषो-गूगम्‌ । (` ३ ) आक्रोश्ञोबिरुद्धानुध्यानम्‌ ।. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्वादिगणः ॥ १६ 


M NINN नयी RIN PIS NNN M e 
a se ee, 
a 


MAR! परस्मेभाषः ॥ 


RS ४0 


(2) वस, निवासे । उदात्तेदजुदात्त 
अथ व्येञादयस्रय उभयतोभापाः ॥ 


( २ ) ae, तन्तुसन्ताने । (३ ) व्येञ्‌, संवरणे । (४) Ber, 
equ(ut ul च । व्येज्लादयोष्लु दात्ता! 
अथ ट्रौ परस्मेभापौ ॥ 
चद्‌, वपत्तायां वाचि | ( ५ ) Sata, गतिवृ्धयो! । इत्युदा- 
सो । दृत्‌ । शते यजादिर्गणः समासः | भ्वादिस्त्वाङ्रातिगणः । तेन 


a 


खुलुम्पतीत्यादि संग्रह; । ( ६ ) ऋति, सोचो arg: ` 
इति शव्विकरणा ATTA ॥ 


SSRIS 


न की 9 


( ९ ) शासिवसिंभसीनां च । ८।३।६०। ( २) RRAN 
वयिः । २ । ४ । ४१ । यरहिज्यावयिव्यविवशिवेचतिवृश्वतिपृच्छतिभूज्ज- 
तीनां ङिति च।६।१।१६। we वयो य; t ९ । ३८ । 
बश्चास्यान्यतरस्यां किति । ६ । ९ । ३९ वेञः । ६। १। ४० । ( ३ ) न 
व्यो ठिटि। ६। १। ६४ । ( ४ ) ।लिटि-अभ्यस्तस्य च | ६। १ । ३२ । 
ACCU IC EE । १ । ५३ । आत्मनपदष्वन्यतरस्याम्‌ । रे १।५४। 
(५) लिटि-विभाषा cir । ३ । १ । ६० । छाडे-इवयतेर। O9 ४।१८। 


(६ ) ऋतेरीयङ । ३। १। २६। 


LU 
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अथाएदादिगणः 


SS A सलल 


II dd -= 
पि — 


अथ ट्रो परस्मैभापौ ॥ 
i fm H LU खु eren 
(१)अद्‌, भचणे । (२) इन, हिंसा गत्याः। अछदात्ताउर तता ॥ 
अथ चस्रार उभयतोभापाः ॥ 


(२) हिष, अप्रीता । (४ ) gg, ware | दिइ, उपचय | 
लिइ, आस्वादने | डिषाद्याऽचुदा्ताः स्वारतत। ॥ 
“ अंधेक MERAT: d 
(५ ) चचिङ्‌, व्यक्तायां वाचि । अयं AIS । 

अथ पृच्यन्ताः पोइशातमनेभापाः ॥ 


इर, गतो कम्पने च । इंड, स्तुतो (६) gar, ऐश्वर्य | आस, 
उपवेशन | आङ; शासु, इच्छायाम्‌ । चस, आउछादन | कासे, 
. गतिशासनयोः! कस इत्येके । कश इत्यन्ये । fafa, gray 
( १ ) अदिप्रभृतिभ्यः शपः | २।४।७९। बहुलं छन्दसि । २। ४। ७१॥ 
'लिरि-छिष्यन्यतरस्याम्‌ । २। ४। ४० | लाःटि--ह्ञत्भ्योहेर्थिः । ६ (vl 
१०१ | लड-अद्‌ः सर्षेषां | ७३।१०० | लुङसनोधस्ल ।२।४।३७। (२९) अ 
'तुदात्तोपदेशवनतितनोस्यादीनामनुततासिकछोपो झछिक्‌ङिति ।६।४।३७। वमोर्वा ।८४॥ | 
RA हो हन्तंज्णिन्रपु ।9।३।९४। अभ्यासाच |॥३॥५७। लोटि-हम्तेज। ।३। ४ | 
४६) आ० लिङि-हनो वध BS २। ४।३२। लाङे च। २।४। ४३। 
( ३ )लाङे-द्विषश्च । ३। ४। ११२ । ( ४ ) दादेर्धातोर्घः ।८। २। ३२। 
. (५) चक्षिङ\ख्यान्‌। २। ४ | ५४ । लिदि--वा SETS । ४। ५८। 
वा०--खशादिवा। २। ४। ५४ | वा०--असिद्धे शस्य यवचन विभाषां | , 
लाड--अत्यातवाफेख्यातिभ्यो$्डू | २॥ १। ५२ वा०--वर्जाने प्रतिषेषः । 
| ४ | ५३ | ( ७ ) इञः से ७। २। ७७ | Serax च। ७। २।७८। | 
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अदादिगणः ॥ २१ 


AAA 


miS 
£v 


शिजि, ust । सिजि, अव्यक्ते शब्दे । पिजि, वर्ण । प्रजीत्येके । 

हजी, बजने | पूची, सपचेने । इतीरादय उदात्ता अनदात्तत; ॥ 
अथ द्वावात्मनेभाषों ॥ 

पूछ, भाणिगमाविसोचने । ( १ ) शीङ्‌ स्वभे । उदात्तो t 

अथ पञ्च परस्मैभापाः ॥ 


(२) यु, मिश्रण मिश्रण च (२) रु, aed । ण, स्तुतौ । दुक्त, 
शब्दे । धु, तजने । इत्युदात्ताः ॥ 


अधैक उभयतेभाषः ॥ 
(४ ) ऊर्णुञ्‌, आच्छादने । उदात्तः॥ > 
अथ पञ्च परस्मैभापाः ॥ ` 
SY, प्रवणे lg, अभिगमने । (५ ) ए, प्रसवैश्वर्ययोः | कु, 
शब्दे | तु गातिद॒डिहिंसास ( सात्रोयम्‌ ) इत्यबुदात्ता उदात्तेतः ॥ 
अथ द्वाबुभयतोभापौ ॥ 
CEH, स्तुतो (६ ) sir, व्यक्तायां वाचि । इत्यनुदात्तौ | 


De i a tm ०९ 


RI Pian >. 


(१ ) शीङः सा्वधातुके गुण; । ७ । v । २९ । शीङ रुट्‌।७। १।६। 
(२) AeA इछि । ७। ३।८९।. (३ ) तुरुस्तुशम्यमः सावेधा- 
d$ । ७। ३ । ९५ । (४ ) ऊर्णोतिर्विभाषा । ७ 03 । ९० | चा०--ऊणति- 
रामुनेतिवाच्यम्‌ । नन्द्राः संयोगादयः 08 । १ 03 । विभाषोर्णोः । १ । २। ३। 
गुणोऽपृक्ते । ७ । ३ । १९ । ऊरणोतेविभाषा । ७ । २ । ६। 
(५) लङि--स्तुसुधूञभ्यः परस्मेपदेपु ।७। ३।७२।[ द] aeaa: 


चानामादित आहो अवः । ३ । ४ । ev । आहस्थः (IRIS AT जब इट ७ d 
। ९३ | wT वचिः । २। ४ । ५३ । लुाङ--वचउम्‌ । ७। ४॥ २० | 
छान्द्सल्िङि-ाछिङ्याईष्यङ । ३। १ ।. ८६ । छन्दस्युभयथा । ३। १॥ 
११७ इष्टिः- स्थागागमिवचिवदिशाकिरुहयः प्रयोजनम्‌ । | 
(१) प्रसवोऽभ्यनुज्ञानम्‌ | 


x 


~ 


` 
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Anina: परसौभाषा इड्स्वात्सनेभापः ॥ E 
(१) इण्‌ गतौ। (२) हक अन्यत । , : ! T a E 
गति व्याप्ति THA कान्त्य,सन खाद न होली. ab ' 
-जान्प्रनयोः । भा, दीप्तो । ष्णा, WS VA AUS Ar O 
s S पि भक्षणे । पा, रक्षणे । रा, दामे । ला, आदाने | 
क । (४ ) ख्या, प्रकथने । प्रा, io Manos । (६) 
चच, परिभाषणे, इत्यनुदात्ता उदारता 
| अथ. TAT परस्मॅभापाः ॥ 
(७) विद, ज्ञाने ।( ८) अस, स्रुचि | (९ ) BH, छडा । 
(१०) रुदिर्‌, अश्रुविमोचने | इत्युदात्ता उदात्ततः॥ युदात्ता उदात्तेतः _ 
7 इ उलो बम्‌ ast । दी इगः किति 9५५४ II लि डि -एतेरडिडि 
७४२४ | लुङि-इणो गा TS । २।४।४५। [२] नित्यमधिपृत । fate 
गाडडिंटि, २। ४। ४४ । लुडलूडमे+-विभाषालडलकी). | ९। ४ । ७० | 
गाड कुटादिभ्योऽन्गिन्‌ङ्वि। १। २। १। घुमास्थागापानहातिसां हलि। ९ | 
४ ६६ । [ ३] अयमप्यधिपूर्व: | ब[०--इणवदिक इति वक्तव्यम्‌ | [ ४] 
लङि-छङ) शाकटायनस्यैव । ३। ४। १११ । [ ५] इष्टिः-अयं ATT 
mage: । [ ६ ] अयमन्तिपरो न प्रयुज्यते । बहुवचनपर इत्यन्ये । शिपर 
sax ॥ | 9] लटि-बिदोठये वा। ३ । ४॥ ८३ । लोडि-विदाकुवान्ल 
त्यन्यतरस्पाम । ३ । १ । ४९ । तनादिझुज्म्य उ, । ३। १ । ७९ । अर्पः 
उत्साबंबातुके । ९॥ ४। ११० । लाङि-द्श्च । ८ । २ । ७५। [८] असो 
` रर्छोपः। ६। ४। १११ । आडधातुके-अस्तभेः । २ । ४ । ९९। 
लो टि-ध्वसोरेद्धावभ्यासछोपश्च । ४ । ४। ११६ । उपसर्गम्ादुभ्यामस्तियेच॒पर। | 
८।३।८७।[९] मुने बद्धः । ७। २। ११४ | इा्िः-इहान्ये वेया 
रगा TT e विभाषा वृद्धिमारभन्ते । १। १। ३।[ १० ] Sq 
सा.धातुके । ७। २। ७६ । लाडि-रुदइच पञ्चभ्यः । ७। ३ । ९८ । AS 
गाग्येगालवयों; । ७। ३। ९९। | 


—_—_-—.-— —— ——— 


व. ०७००७ me in M 


— 


[१]प्जनं-गभ ग्रहृणम्‌, असनं-क्षेपणम्‌ |[ २ | गन्यनं-सूचनम्‌ | | 
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अदादिगण!॥ . २३ 


~ : ~ ao ee te nen nee K 
अथक; परस्मेभाष! ॥ 
( १ ) feres, दाये । अनुदात्त! ॥ 
अथ सप्त परस्मेभापाः ॥ 


ae, प्राणन । (२) अन, च। (३ ) जच, भक्षहसनयो: । (४) 
जाग, ARTA | (५) दरिद्रा, दुगता। (६) ware, दीप्तौ । 
(७) utra, AJET । इत्युदात्ताः 


अथ द्वावात्मनेभाषों ॥. 


( €) दीधीङ्‌, दीप्ति देवनयोः । ade, वेतिना तुल्ये । 
इत्युदात्ती ॥ | . 


अथ जय; परस्मेभापाः ॥ 


घुस, सारत, स्वप्न | चशा, कान्ता । इत्युदात्ताः। चकरात च ॥ 
अथक MATT We, 
SES, अपनयन | इत्यनुदात्तः 


इति लुग्विकरणा अदाद्यः ॥ 


( १ ) सुविनिदुभ्ये! सुपिसतिसमा॥८।३।८८। चा०-पू्त्रासि द्वीयमद्विवेचने । 
(९) अनितेः ।८।४।१९। ( ३ ) नक्षित्याद्यःषट्‌ ।६।१।६। अदभ्यस्तात्‌ ।७।१।४। 
CY ) जाग्रोऽविचिणणलाङित्सु । 9 । ३ ।८५। लडि-जुसि च । ७। ३ । 4३ । 
( ५) इद्दरिद्रस्य । ६। ४ । ११.४ । ३नाभ्यर्तयोरातः । ६। ४। ११२। 
वा०-द्रिदातेर।द्धातुके छोपो वक्तव्यः | वा०-अद्यतन्यां वेति वक्तव्यम्‌ । (६) 
लङे-तिप्यनस्तेः। ८ । २ ७३। सिपि um VST २।७४।( ७) 
शास इदङ्हलोः । ६। ४। ३४। लोटि-शा हो । ६।४। २५ । (८) 


araN 


यावणयोदीधाबब्यो। । ७ । ४ । ९३ । 
क लक क 


(१ ) अनुशिष्टिविविच्यज्ञापनस्‌। (२) येङछुगनतमित्य्थः | 
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घातुपाठे- 


ANANSI e P. 
sume durs a PP 


४ 


- - S होत्यादिगे 
अथ जुहोत्यादिगेणः॥ 
अथ त्रयः TAMT: ॥ 
( १) हु, दानादनयोः । आदान चेत्यक | प्रीणनेऽपीतिमहाभा 
ब्यसम्मतम्‌ | (२) ञिभी, भये । ही, लज्जायाम्‌ । छ॒दात्याद्याऽ्छ 
दत्ताः 


(३) पृ, पालनपूरणयोः | उदात्तः । हस्वान्तोऽ्यमित्येके | 
अँथैक उभयतोभापः । 

(४) Say, घारश पोषणयोः | अनुदात्तः ॥ 
अथ द्वावात्मनेभाषो ॥ 

( ५ ) माङ माने. शब्दै च । ओहाङ्‌, गतौ | अनुदात्तो ॥ 

अयैकः परस्मैभाषः ॥ 

(8) ओहाक , त्यागे | अनुदात्तः प 

अथ द्वादुभयतोभाषो ॥ 


(9) डुदाञ्‌, दाने । (८ ) guter, धारण पोषणयोः। दानेऽपी 
त्येक । अनुदात्तो । 


sib: TANT: N 


( १ ) जुहोत्यादिभ्यः RILI ALAI? lol sz? 
छन्दसि) २। ४ । ७६ । भोहीभहुवा इलुवच । ३ । १ । ३९ । ( २ ) भियोउन्य 
तरस्याम्‌ । ६। ४। ११५ । ( ३ ) अत्तिपिप्त्योश्र । 9 । ४ । ७७ । उदोष्टयपू: 
नस्य 9। १। १०२ लंटि-गदर्मा gest वा। ७ ४। १२ t (४)भजामित्‌। 
Or v । ७६। (५) इहर्यघोः। ६१। ४। ११३। (६) जहातेश्च । ६। | 
४। ११३ | लोदि-आचहो ।६।४।११७। विधिलिडि-छोपोयि ।६।४।११८ 
(७) घोलोपों लेटिवा॥ ७। ३ । ७० | ( ८ ) दधस्तथोश्च । ८ । २ । ३८। 
aro- न स्थानिवत्‌ | 


( t) हविः प्रक्नपोऽत्रदानम्‌ | 
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दिवादिगणः ॥ २६ 
ANNI NS nnn RA 
अथ त्रय उभयतोभाषाः ॥ 

9 णि e A ~ Ne o~ # ~ : 
| ( x ) गाजर, शोच पोषणयो: । विजिर्‌, पृथरभाबे । fare, 
व्याप्तो | इति णिजादयो$नुदात्ता; ॥ 

अथ गणान्ता; परस्मेभापाइछान्दसाश्रैकादश ॥ 

(२) घृ, क्षरणदीप्त्योः । (३) हृ, प्रसद्यकंरंणे । क, सृ, गतो | 
इति घाद्यञ्चत्वारोऽब्ुदात्ताः ॥ 

(४) अस, भत्सेनदीप्त्योः | उदात्त उदात्तेत्‌ | कि, ज्ञाने । अ- 
TATA! । तुर, त्वरणे | धिष, शब्दे । धन, धान्ये । (५) जन, जनने । 
तुराद्य उदात्ता उदाक्षेतः । गा, स्तुतौ अनुदात्तः | छन्द्सि रत । 

हति इलाबिकरणा जुहोत्यादयः ॥ 


. # 
अथ दिवादिगणः N 
EE EE 
अथ दिवादयः पइ्विशतिः परस्मेभापाः N 
(६) दिवु, क्रीडा विजिगीषा व्यवहार व्युति स्तुति मोद मद 
wan कान्ति गतिषु | dua, तन्तुसन्ताने | faa, गतिशोषण- 


योः । छिवु, निरसने | we, अदने | आदान इत्येके | अद्शन- ` 


इत्यपरे । ery, निरसने | TAG, हरणंदीप्त्योः । व्युष, दाहे । प्लुष, 
च (७) नती, गात्रविक्षेपे | त्रसी, उद्वेगे । कुथ, पूती भावे । पुथ, हि 


(१) निजां याणां गुणः की ।9४।७५। नाभ्यस्तस्याचिपिति सावधातुके totale! 
(२) TES छन्दसि ।१४।७८। (३) वा ० हग्रहो च्छन्दासे हस्य भत्वम्‌। (४) घसिभसों- 
RST ।६।४।१००। ( ५ ) जनसनसनांसञ्झळोः ।६।४।४२। लेटि--वाच्छन्दास । 
३। ४ ॥ ८८। ( ६) दिवादिभ्यः श्यन्‌ । ३ । १ । ९९ । ( ७ ) सेऽसिचिङ्गतः 
ARTES PR 00) हे 6 lc । ७) २। ५७। 


( १ ) हठात्करगे | ( २ ) कान्ति-रिच्छा | द्युतिः-शोभा। ( ३ ) हरणं-कोटिल्यम्‌ | 


(४ ) पूतीभावोदुगेन्थ इतिमाथवः, पवित्रीभवनमित्यन्य | 
४ 
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APIS RRR Rd 


` 


NNN ४४४१४४४४४४ 


सायाम्‌ | शुध, परिवेष्टने | चिप, पेरणे । Tere | पुष्प, विकस- 
ने।तिम, टिम, छीस, आदी आव | ब्रीड, चोदून लज्जाथाजच । इष, 
गतौ ॥ षह, छह, TIAL TT, कूष, वयोहानो । इति (देवादयः 
उदात्ता Sar: : 
अथ द्रावात्गनेभाषो ॥ 
we, प्राखिप्रसवे | TS; परितापे । इत्युदात्ती ॥ 
अथ दीङांदय एकादश आत्मनेभापाः ॥ 

(९) दीडक्षये। डीङ्‌, विहायसा गत! NR आधार । माडू, 
Ramm | रीड, अवण । (२) लीङ्‌, इलेषणे । AS, रणात्यर्थ | 
(aq) स्वादय ओदितः । पीङ्‌, पाने माङ्‌, साने । इंड, गतो । 
WS, प्रीणने । इति दीडगदय अन्ुदाचा डीङ्‌, तूदात्तः ॥ 

अथ FAT परस्मेभाषाः ॥ 


(३) ait, तनूकरणे | छो, छेदने । षो, अन्तकमेजि। दो, अव- 

खण्डने १ इयतिभ्रथतयो्युदात्ता ॥ 
अथ पञ्चद्शात्मनेभापाः ॥ 

(४ ) जनी, प्रादुर्मावे। दीपी, दीपो । पूरी, आष्याथने। 
qt, गतित्वरण हिंसनयो?। घूरी, ग्री, हिंसागत्योः । घूरी, जूरी, 
हिंसावयोहान्योः | शरी, हिंसा स्तम्भनयोः | चूरी, दाहे । लप, ऐ- 

क्वर्य्य (५ ) वावृतु, वरणे | fer, उपतापे | काझू, दीतौ । वाहू, 
काव्दे | इति तपिवर्जसुदात्ता अनुदात्तेतः 


NAN NR 


( १) दीङो युडचि ङ्किति ६।४।६३। मीनातिमिनोतिदीङल्यपि च ।६।१।९०। 
( २ ) विभाषा छीयतेः ।६।१।५१। ( ३ ) ओतः श्यनि ।७।३।७१। ( ४ ) ज्ञान- | 
नोनी । ७। ३। ७९ । जनिवध्योश्च । ७। ३। ३४। “(५ ) PAAT — 
सह वा शब्दं संबध्नन्ति तन्मते (वृतु, वरण ) इयानेव धातुः । | 


ae (१)चोदने इत्यव कचित्‌ । (२) चक्यथेस्व/िः | (३) परिताप:-खेद्‌: | (४) आप्यायनॅ- 
पूर्णता | 


+ 
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दिवादिगणः ॥ | BW 
aq, तितिचायास | इशुचिर्‌, एतीभावे । उदात्तौ । 
अथ पञ्चोभयतोभाषाः॥ 
(१) शह, बन्धने । रञ्ज, रागे । शप, आक्रोशे । अनुदात्ताः। 
| अथेकादशात्मनेभापाः ॥ 

(2) पद्‌, गता । खिद, देन्ये । विद, सत्तायास्‌ | FT, अवग- 
सने । युध, संप्रहारे | अनोरुध, कामे । अण, प्राणने | अन,इत्यन्ये ४ 
उदात्त; | Aa, ज्ञाने । युज, AAA । रूज, विसर्ग | faa, अल्पी- 
भावे | इत्युदास्ा अचुदासेतः d 

अथ गणान्ता THAR परस्मैभापाः॥ | 

राधो5कर्मकादूषडावेव | व्यध, ताङने । पुष, Tet | झुष, शो- 
चण । तुष, प्रीता । इष, ther । (३) Bey, आलिङ्गने | शकः 
विमाषितामष्ख | जिब्विदा, गात्रप्रक्षरणे | ष्विदा इति केचित्‌ ६ 
HT, कोधे | शुध, बुझुक्षायास्‌। PT, शोचे । षिधु, सैराडो । इः 
त्यबुदातत्ता उदात्तेतः ( v) Ta, हिंसा Berea । ( ५ ) श॒श, अः 
दराने | तृप, प्रीणने । हप, हषणभोहनयाः | अनुदात्तो । ( ६ ) हह, 
जिघांसायाभ्‌ Uum, HET | Aaa, उदागेरण | feux, प्रीता ४ 
वृत्‌ Taraa: | (७ ) दारु, उपशम | AG, काङक्षायास्‌) दखु,उपदा- 
भे श्रसु, तपसि खेद च । AY, अनवस्थान | VT, सहन | TAT, 


(१) नहो ४१८ ।६। ३४। (२) चिणूतेपद्‌+ । दे २ ६० | 
(३) छिप आछिङ्ने। ३। १। ४६॥ (४ ) रघादिम्यरश्‍च ॥ ७ । २। ४५॥ 
JARRA: । ७। २ । ६२। (७: ) मस्जिनशोझैछि । ७। २ ।६०। नशःषा-` 
न्तस्य ।५।४।३६ । ( ६ ) वा द्रहमुहस्नुहस्निहाम्‌ ।८।२।३२। (७) झमामष्टानांदीषेः 
श्यनि। ७। ३ । ७४ । (८) लुडि-अस्यतेत्युक्‌ ॥७॥ ४। ९७।( & y 
यसोऽनुपसर्गात्‌ | ३ । १ ।७१॥। संयसरच २। १।७२। 

(१) तितिक्षा-क्षमा । (२) पूतीमावङ्केदः (३) समाधिश्वित्तइत्तिनिरोध: | (४) See 


विकृतिः । ( ५) गात्रमक्षरण-घर्मेखुतिः । (६) संराद्धिःपाकः । €? ) मोइनन्गबे; ॥ 
(८) देचित्यमविवेकः 


FR i ea 
~ 
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प्रयत्न | जख, मोक्षण (AG, उपक्षये । दु, च । वख, स्तम्भ । ब- 
MRAR । व्युष, विभाग | ओष्टयादिदन्त्यान्तो व्युसइत्यन्ये | 
अथकारं बुस इत्यपरे | प्छूष, दाहे | विस, प्ररण। कुस, सदलेषण।. 
बुस; उत्सर्ग | सुस, खरडने । मसी, परिणाम | समी gel Bs, 
विलोडने | उच, समवाये | भु, AY, अधःपतन | दश, वरण d 
क्श, तनूकरणे | जितृब, पिपासायाम्‌ | ST तुव्टा । रुप, रष, TE 
सायाम्‌ । डिप, चपे । कुप, क्रोधे । गुप, व्याकुलत्व | FY, WLBT, 
विमोहने | लभ, Wes | क्षुम, संचलन । णभ, तुम, RANTA | 
क्लिदू, आद्रींमावे । (१) निमिदा, स्नेहने । आश्ष्वदा, स्नहन- 
मोचनयोः | ऋधु, Tat lag, अभिकाङ्चायास्‌ | इत्‌ । इत्युदात्ताः 
उदात्तत! | द्वाद्राक्कतिगण; i 


इति इ१यन्विकरणा AGT: ॥ 


अथ स्वादिगणः ॥ 


अथ TAT दशाभयताभाषा$ ॥ 


(२) इञ, आभिषषे । षिञ्‌ बन्धने । शिव, निदाने । डुमिज) 
प्रक्षेपणे । ( ३ ) चिञ्‌, चयने । ( ४) स्तन्‌, आच्छादने । कुञ्च्‌, हि- 
सायाम्‌ | ( ५ ) वृश्च, वरणे । युञ्‌, कम्पने। दीघान्तोपीत्यके । इति 
ब्ृञूवजसनुदात्ताः 

अथ नव परस्मेमापाः di 
डु, उपताप । ( ६ ) हि, गतो TEI च । पू, प्रीतो | स्पू, प्रीति 


(१) मिदेगुणः। ७। ३ । ८२। ( ३ ) स्वादिभ्यः श्नुः ।३।१।७२। सुनोतेः | 
स्यसनोः ।८।३।११७। (३) लिटि-विभाषा चेः ।७।३।५८।(४) ऋतश्च संयोयादेः। 
3२। ४३। ( V.) लिरि-वमूथाततन्थनगृभ्मववर्थेतिनिगमे। ७। २।६४। .. 
लिझ[सिचोरात्मनेपदेषु । ७। २। ४२। न लिङि । ७। २। ३९ । ( ६ ) पृणो- 
त्याद्य्रयोऽपिछान्द्साः । | 


(१) परिणामो-विकारः । ( २ ) गाध्येमाका इक्षा । ( ३ ) निश्ञानं-तीक्ष्णीकरणम्‌ | 
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पालनयोः । प्रातिचलनयोरित्यन्ये | स्म, इत्येके । (१) आप्ल्‌) 
व्यासो | राहू, VAT । (२) राध, साध, संसिडो | इत्यचुदात्ताः 
अथ द्रावात्मनेमाषो ॥ | 
( ३) अश, व्याप्तौ संघाते च। fea, आस्कन्दने । हत्युदात्ता- 
वनुदात्तेतो | 


| अधागणान्तात्‌ षोडश परस्मेभाषाः ॥ 
तिक, तिग, गतो च । बघ, हिंसायाम्‌। GI, प्रागल्भ्ये । 
(४) aa, दस्मने । ऋधु, Tet तूप, प्रीणन इत्येके । wem । 
अह, व्याप्तो | दघ, घातने पालन च । ag, waa । रि, क्षि, चि- 
रि, जिरि, दाहा, ह, हिंसायाम्‌ । क्षि, भाषायामपि । इत्युदात्ता- 
उदात्तेतः । वृत्‌ । 
| इति इनुविकरणा! स्वाद्य; ॥ 


अथतुदादिगणः ॥ 


अथ पडुभयतोभाषाः ॥ 


(५ ) तुद्‌, व्यथने । णुद्‌, प्रेरणे । दिशा, अतिसँजने। (६) 
west पाके । क्षिप, प्रेरण। कृष, विलेखने | इत्यनुदात्तः स्वः 


रितेतः 
WIR RÄTT: ॥ 


_ ऋषी, गतो। उदात्तउदात्तेत। ` 

( १ ) हिनुमीना । ८ । ४ । १५ । हेरचङि । ७ । ३ । 
५६ । ( २) राधोहिसायाम्‌। ६। ४। १२३। ( ३) SPHIISS ।७।४। 
७२।( v ) qro दम्भेरच-एतवाभ्यासलोपौवक्तव्यो । ( ५ ) तुदादिम्यःग; । हे । 
_१।७७। (६) अस्नोरोपधयोरमन्यतरस्याम्‌ । ६४४ ___ ६॥४॥४७॥ . | 

( १ ) आस्कन्दनम्‌-गमनम्‌। (२) लोकवञ्चनायवि दवितकम्मोसुष्ठानंदम्भः (२) 
अतिसजैनदानम्‌ । 
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ed MSIE 


अथ चत्वारआंत्मनेभाषाः ॥ 
जुषी, प्रीति सेवनयोः (१) आ।वेजी) अथ चलनया, । आलजा, 
अलर्जी, त्रीडायाम्‌ | इत्युदात्ता ATTA: 
अथ त्रहचादयञ्चतुर्दशोचरशत परस्मेभाषा! । 
sim, छेदने । व्यच, व्याजीकरणे ` । उछि, उञ्छे । wu, 
विवासे । ऋछ, गतीन्द्रियप्रलपसूरि मावेड । मिछ, उत्कलेश। 
जर्ज, चर्च, Ca, परिभाषणभत्सनयोः | त्वच, संवरणे | ऋच, 
स्तुतो \ उञ्ज, आजचे । उञ्ञ, उत्सर्ग । aa, विभोहने । रिफ, 
कत्थन युड निन्दा दिंसादानेड । रिड, yer! तुप, ( २ ) ara, 
तृप्तौः। तफ, तृम्फ, इत्येके । तुप, तुम्प, TH, तुम्फ, ATITA । 
इफ, दम्फ, TATAN pem, इत्यन्ये | आफ, हिंसायाम्‌ | m, 
शुम्फ, ग्रन्थे | उभ, SFA, पूरणे । शुभ, शुम्भ, छोसायें। Tei, 
ग्रन्थे । dr, हिंसा maad: । विध, विधाने | जुड, 
गतो | जुन, इत्येके | मुड) Bat | पड, च | पृण, 
प्रीणने । इण, च las, हिंसायाम्‌ | तुश, कोटिल्ये । पुण, TA- . 
णि शुभे। सुण, प्रतिज्ञाने । कुण, Ash पकरणयो; | शुन, गती | 
gu, हिंसा गति कोटिल्येष । छु, T, UW पुर, ऐश्वय्य दीप्त्योः। 
कुर, शब्दे | खुर, छेदने । सुर, SS । चुर, विलेखने। घुर, भी- 
माथ इाव्द्योः। पुर, अग्रगमन | VE, उद्यसने | वृहू, इत्येके । GRE 
«Tg, dg, fearat: | इष, इच्छायाम्‌ । सिष, स्पडायाम्‌ । किल, 
ser क्रीडनयो; | तिल, स्नेहे । चिल, वसने | चल, विलसने | इल, 
“खन्न चपणयोः | विल, संवरणे । बिल, भेदने। णिल, गहने | हिल, 
भावकरण | शिल, fea, उञ्छे । सिल, छेषणे । लिख, अचरचि- 
न्यासे । कुट, कोंटिल्ये । पुट, THTT | कुच, सको चने । शुज,शब्दे। 


jue PPP PP uc ARR 


n n td 


TC र न (3) ea gas 


( १ ) व्याजीकरणम्‌-कपटकरणम्‌ । ( २ ) उत्क्ेशः-पीडा (३ ) बिमोइनमाकुली- | 
करणम्‌ ( ४.) भावकरणमभिप्रायसूचनम्‌ | 
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तुदादिगणः ॥ OW 
"—-——— त 
गुड, रक्षायाम्‌ । डिप, क्षेप (१) कुर, छेदने । स्फुट, विकसने । 
सुड, आक्षेप मद्नयो; | जुट, छेद्ने । तुट, कलहकमेणि । चुट, छुट, 
छद्न | उड, बन्धने । कड, सद्‌ । लुट, संइलेषण । कुड, घनत्वे' | 
कुड, बाल्ये । पुड, उत्सर्ग) छुड, प्रतिघाते | gz, तोडने । थुड, स्थुड, 
संचरण । खुड, छुड, इत्येके । स्फुर, फुल, संचलने | स्फुर, HUT | 
(२) स्कुल) संचलन इत्येके । स्कुड, चुड, AS, संवरणे । we, 
शुड, निभ्ज्जन इत्येके । इत्युदात्ताः ॥ 
१ अधैक आत्मनेभाष! ॥ 
झरी, उद्यमने | इत्युदात्तो कखुदात्तेत्‌ | 
अथ TAR TANT: ॥ 
णू, स्तचने । घू, विधूनने । यु, पुरीषोत्सर्गं । धु, गति स्यैयेयोः । 
जव) इत्येके | आद्यावुदात्तावन्त्यौचाबुदात्तौ । En 
अथ द्रावात्मनेभापौ ॥ 
AS, WT । HS, इत्येके । इत्युदात्तो ॥ 
[ इल्‌ ] इति कुदादिगणः समासः ॥ 
अध द्रावात्मनेभाषी ॥ 
एङ्‌, व्यायामे | (३) SE, प्राणत्यागे | इत्यनुदात्तौ ॥ 
अथ सप्त परस्मैभापाः ॥ 
रि, पि, गतौ । थि, धारणे । क्षि, निवास गत्योः। इत्यचुदात्ताः 
चू, प्रेरणे । _ च, मेरण (४) कू, विद्षपे GO ग) नार तळी कु, NT (५) यू, निगरणे । इत्युदात्ताः ॥ 
_ ( १.) नमकु्ठराम ८२७३ (.२ ) स्फुरतिस्फुढत्योरनिगिरपिम्यः IRIRI 


Re 


(१) घनत्वं-सान्द्रता। (२) तोडन-भेद्‌ः। , «ix se RENI 


वि 
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(३ ) मियतेशुझलिडोश्व । १। ३।६१।(४) किरतो छबने । ६।१ । 
१४० | चा०-अडम्यासव्यवायेऽपि सुटकासूर्वइति वक्तव्यम्‌ | हिंसायां प्रतेश्च । ६ । 
 २।१४१। (५) अचि विभाषा।८।२ । ३१ । 
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_ अथ द्वावात्मनेभाषी ॥ 
EE, आद्रे | TE, अवस्थाने । इत्यनुदात्ता ॥ 
॒ अथ पोडझ परस्मेभाषाः ॥ 
प्रच्छ, ज्ञीप्सायाम्‌ | Te | किरादयो बसाई «७ 
ax, विसर्गे । (२) डुमस्जो, शुडौ । रुजो, भद्रे Beil, को- 
टिल्ये । छुप, स्पर्श । रुण, रिश, हिंसायाम्‌ | लिहा, गतो | स्पृशा, 
संस्पदीने । विच्छ, गतो । विदा, प्रवेशने | ZT, आमैडोने । 
णुद्‌, प्रेरणे । षदूळ, विशरण गत्य TARAS | AT, शातन। 
इत्यनुदात्ता विच्छिस्तूदात्त+ ॥ 
- अथ पडुमयतोभाषाः ॥ 
मिल, संगम (२) सुचल, मोचने। Gre, छेदने । विदूळू, लाभे । 
लिप, उपदेहे | षिच, चरण । इत्यनुदात्ताः मिलिस्तूदात्त; ॥ 
अथ जयः परस्मैमाषाः ॥ 
कृती, छेदने । खिद्‌, परिघातने । पिशा, अवयवे। इत्युदात्तो ` 
खिदिस्त्वनुदात्तः । वृत | | 
इति शविकरणास्तुदादयः ॥ 


अथ EMRIT: N 


SS re 


अथ नवोभयतोभाषाः ॥ | 
(३) रुषिर्‌, आवरणे । भिदिर्‌, विदारणे । छिद्रि क्ेधीकरणे। 


( १ ) वा°-मस्नेरन्त्यातूवों नुम्वाच्यः । (२ 


) शेमुंचादीनाम्‌ । ७ १॥५९॥. 
(३) रुधादिभ्यः श्रम्‌ । ३ ! १। ७८। | 


- [ १ | ज्ञातुमिच्छा-ज्ञीप्सा | अत्रज्ञपिज्ञाने । [२] आमशेन-स्पक्च; । [3] उपदेह | 
बृद्धि: | | 
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(TiAl, विरेचन raran एथरभाच | छादर, सपषण। युजर 
योगें । उच्छदिरू, दीसि देवनयोः । satay, हिंसा5नादरया; 
इत्यनुदा ता । छादतूदा लुदात्ता i 
अथेकः परस्मेभाषः ॥ 
कृती Sar: 
अथ त्रयआत्मनेभापाः N 


(१) जिइन्धी, दही | उदात्त! ॥ 
faz, eeu | विद बिचार । इत्पलुदात्तों । 


अथ द्वादेश परस्मैभापाः ॥ 

yess, संचूर्णने | अञ्जो, आमदेने | सुज, 
) हृद, हिसि, हिंसायाम्‌ | उन्दी, छेदने । 
zrfenrfg | तञ्चु, संकोचने। sius, 
सपक | इत्युद्ात्ताः | आया" 


aon 
AM 
m 
TE 
oi 
dad 
= जा 
८2 «~ 
2 4] ee 
SA A 
52 
त Lar] ~ 
"a, 5) 
amg 
— 


"A 
a 
१६ 
ESI 
anni 
^A] 
Fan | 
^ 
£j 
Ti i zu 
A 
“il 
ang 
zi 
eo 
^ 
A 


RENE स्थाङ्यः 


eorna डत coc C PM TT 


अथ TUT ॥ 
5 अथ सक्षेमयताोमापा; d 


दाने । क्षण, दिसायाम्‌ fag, च ।. 
छु, दीशा । इत्युदात्ताः 


£ 
i 
~ 
A 


(द) asi, विस्तार । बु 
THUT, गता } ay Seq || 


(१) श्रान्नहोपः।३।४।२३। (२) TE इम।9२।९३। (३) e 
७।२।७१।४ q RETI WRIA हुङि-तनादिस्पस्तथासोः ।२।४।७९ 


meea 


z णुं-स्निग्धता | कचित्‌ म्रक्ष 
[१] अभ्यहारो-भक्षणम्‌ | [A] व्यक्तिववेचनस । नश 


णात पाठ: | 6 
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३४ , qgar- 


RE SS eS SSS 


अथ द्वावात्मनेभाषों ॥ 
` -चनु, याचने | मनु, अवबोधने । इत्युदात्तौ । 
अथैक उभयतोभाषः ॥ 
(१) इकन्‌, करणे । AJRIT: | वृत । 
इत्युविकरणास्तनाइयः ॥ 


0] 


अथ क्रच्यादिगंणः ॥ 


:-0-: 


अथ पञ्चदशोभयतोभाषाः ॥ 


(२) डुक्रीञ्‌, द्रव्पविनिसथे | मीञ्‌, तप्पेणे tear च । ÀT, 
TTA । सीज, दिंसायाम्‌ | षिञ्‌, बन्धने । (३) caer, आप्रवणे । 
युञ्‌, बन्धन | इत्यनुदात्ता; ॥ 


j (१) अत उस्सार्वधातुके । ६। ४। ११० | RARA: । ६४ १०८ | 

ये च। &। ४ । ९ । सम्पयुपेभ्यः करोतो भूषणे । । १ । १३७ । समवाये 

च। ६ E १२८ । उपासतियत्रवैकृतर्वाक्याध्याहारेपु च । ६। १। १३९ | 

SAMI । १ । १। १३५ । या०-ङसभृइतिसुत्रेकतोभारदाजस्येति सुत्रेकञो- 

5घुटइतिवाच्यम्‌ | छन्‍्दासिकाडि-मन्त्रे घसहवरणशवृदहादवृचकृगमिजानिभ्यो छेः 
२४८०) अभ्युत्सादयांमननयांचिकयांरमयामक;पावयांक्रियाद्विदामकऩिति छन्द्‌सि। 

३।१।०२। ( २) क्रयादिम्य; TRUS (३) स्तःभुस्तुम्सुस्कम्मुस्कुम्मु- 
FRIA ३ । १ । ८२ । वेःस्कभ्नातेनित्यम्‌ । ८। ३। ७७। लोटि- - 
REA शानज्ज्ञा । २ । १ । ८३ । छन्दसि शायजपि । ३ | १॥ ८४। 


FOES i — 2 ) कान्तिः-कामना । 
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क्रचाद्‌गणः ॥ ३५ 

STH, शाञ्दे | दुञ्‌, हिंसायाम्‌ | ( १ )पुत्र waa | लुञ्‌, छेदने d 
(2) BIN, आच्छादने | msn हिंसायाम्‌ | वृञ्‌, वरणे | धूञ्‌, कः 
म्पने । इत्युदात्तः ॥ 


अथ श्रादयो वध्नासन्ता्रयोविशतिः परस्मैभाषाः lU 

झू, सायाम्‌ । ए, पालन पूरणयो।। वृ, वरणे। भरण इत्येके t 
भू, ऋत्सने । भरण इत्यक । सू, हिंसायाम्‌ | दू्‌ बिदारण ४ जू, व~ 
थोहाना । कृ, इत्यक । धू, इत्थन्यः। नू, ATL कू, [ह सायाम्‌. ॥ 
R, गतो । T, शाब्दे | इति आदय उदात्ताः । 

; अथ दक्ष परस्मेभाषाः ॥! 

(३) ज्या, वयोहानो। री, गति रेषणयोः । ली) छेषणे I 
ब्ली, वरणे । ही, गतौ । Ta । ल्वादथो वृत्ताः | प्वादयोपीत्येके ॥ 

Ht, वरणे । ft, wa । अरइत्यके । (७) क्षीष्‌, हिंसायाम्‌ ॥ 
ज्ञा, अवबोधने | बन्ध, बन्धने | इति ज्यादयाऽनुदात्ताः । 

उयैकआत्मनेभाप; ॥ 
वड, UA | STATA । 
अथ पञ्चनिशतिः परस्मैभापाः Ul 

अन्ध, विमोचन प्रतिहषयो। | सन्थ, विलोडने । अन्य, ग्रॅन्य, 
संदर्भ | कुन्थ, AE | संह्लेश इत्यक । सद्‌, ale । सड, च ॥ 
SS, GA च । शुध, रोषे। (५) HY निष्कर्ष (६) wm सञ्च 


लने । णभ, तुम, हिंसायाम्‌। fu, विबाधने | अदा, भोजने d 
त e राटाटा 


( १ ) प्वादीनां ga: 9३८०) (२) लिङि-न RIE WRI 
( ३ ) हळ! ।६।४।२। (४) एषां त्रयाणां ERA? केषांचिन्मते तु न। (५) निरः कुष; d 
७॥२॥ ४६। (६) छुम्नादिए TIS UU २९। 


. (१ Tia. । (२) ग्रन्थसन्दर्भे इत्येकमेवपदमित्यून्ये । 
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aa घातुपाठे- 


we = ~ Y AA ASA m m a ARA, d 
PTT - "t 
ru tU UV mum m Um Pe mt 


उधस, उञ्छे । (१) FT, «DH TQUE । विष, (ATA । उच, प्लुष, 
स्नेहन-सवन-पूरणेष । HW, पुष्टो । खुष, स्तय । खच, सूताय | 
( २) खव, इत्येके । हेट, च । हाते अन्थाद्य उदात्ताः ॥ 
अथैक उभयतोभापः di 
(३ ) ग्रह, उपादान | इत्युदासः | इत्‌ ॥ 
इति War AUD SERT T: di 


0 


अथ चुरादिगणः ॥ 


:70-; 


अथ चुरादयप्टुप्यन्तास्रिपप्रयत्तरमेकणतमुदात्ततः ॥ 


(४) चुर, स्तेथे । चिति, स्छृत्यास | ate, सड़ोचे | स्फुडि, 
परिहास । फुटि, इति पाठान्तरभ्‌ | लक्ष, aula ERU । कुद्रि, 
. अनृतभाषण | लड, उपसेवायास्‌ | मिदि, स्नेहने। ओलाडे, उतचे- 
पण । उकारााद्रयामत्यन्य । जल, अपवारणे | लज, इत्येके । (५) 
MTS, अवगाहने । मट, अवस्कैन्दने । अथ, घएले । प्रस्थान इत्येके । 
SW, सयमन | बन्ध, इत्यक । पू, पूरण | AH, बल प्राणनयोः d पक्ष, 
RD क 
( ९) वा०-इंपेस्तकारेइ्यन्परत्ययात्मतिषेध इति । (२) exit शूडतुनािके 
च। ६। Vitel (३ ) RREI ७। २। ३७। (४ ) सत्याप- 
पाशरूपर्वाणातूलश्वाक सेनाशमत्तचवमेवर्णचूणघुरादिम्योणिच्‌ । ३ ।१।५८। CET 
रै । ३ । ७४ | ( V ) भ्रानभासभाषदीपनीवमीछपीदामन्यतर स्याम्‌ । ७।४। ३। 


(१) पोनः पुन्य amag | ( २ ,स्तेय-चोर्यम्‌ ( ३) भूतप्रादुभौवोऽ” 
तिक्रान्दोत्पचिः । (v ) स्नेहपूर्विकासेवा-उप्सेवा ( ५ ) अवस कन्द्न नाव्यम्‌ | 
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चुरादिगण) ॥ ३७ 


~ a ~ 


वार्ह | «qut, "pur TU । चण, घणन इत्यक्े। (१) पथ, 
प्रख्याने (R) पृथ, WHT | पथ, इत्येके | घम्य, ae 

हास्य, च | AIA, इत्येके | सक्ष, मरने | कुट, Bea CHIDUT 

qu इत्यक | पुटूड, सुरट, WENN | आड, पढ, अनादरे [ अदो 
पव! ] | छुग॒ठ, स्ये | दाठ, Fas, यसे ह्कारगत्पोः | gars, ECT 
तुजि, पिजि, हिंसा-चला55द्मन ARAA लुज, पिज, इति केचित्‌। 
W, लाज, इत्येक । पिस, गता | चान्त्य, सासप्रपाग | Seem, 


Set, पार भाषण | Tee, स्नइन TERT, इत्यक es, अनादरे । 


PERG, अनादर इत्यक ।. Hey, इलेच्ण । पथि, गतो । पिच्छ, 
ने । छोडे, GIT | wur दान [| प्रायणं विपूर्वः | । तड, 
घात | खड, STS, Wig, भइन | कुडे, रच्चण। गुडि, वेष्टने च। 


पुस्त, दुस्त, आदरानाद्रया। | चुद, सचादन | नक, WR, नाशन। 
चक्क, GH, व्यथने । क्षल, शौ चकर्सणि । तल, प्रति्ठायाम्‌ तुल, 
TATA । दुल, उत्चेप | पुल, ALTA | चुल, ससुच्छाय | खल, रोह 
a | कल, विल, खपे । विल, भेदने । तिल, स्नेहने | चल, War | 
पाल, CA | BT, हिंसायाम्‌ | Pea, ATA शूप, च । चुट, छेदन | 
Sz, संचूणने | पडि, पसि, नाशने | बज, सागसंस्कार-गत्या; | शु- 
ल्क, अतिस्पर्शने | चपि, गत्याम्‌ | क्षपि, चान्त्यास्‌। चाज, कच्छः 
जीवने | श्वत्त, गत्याम्‌ | श्वञ्ज, च । ( ३ ) ज्ञप, मिच | यस, च TR- 
वेषणे | ag, परिकलकने | चप इत्यके | बल, प्राणने । ( ४ ) चिज, 


(१) अस्समदृत्वरमथच्नदस्तृस्पश्ञाम्‌ । ७ ४। ९९। ( ) उत्‌ ।७।४।७ । 
(३) मितां हस्वः । ६। ४। ९२।( ४) Aga । ६। १ । ५४। 


व्यथने । रह, त्यागे । घट्ट, चलने | Hed, संघात । खट्ट) सदरण d 
EET MME CAM MS भभ 


के “जे हक ¬ कः क क क vtm 


(3) संचोदनं प्रश्नः प्रेरणाच | 
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- ३८ . घातुपाठे- 


um nee m m P ४४५४४४0 S 
RRR dd 


~ 


Pd 


o RN : as 23 
gaz, स्फिदूट, चुवि, हिंसायाम्‌ | उल, स्यात n | v5 ए । 
= zÑ | पुस अभिवडेने । टाकि, बन्धने | घूस) AU ALY | 
ey शे। चर्ण, संकोचने | एज, पूजायाम | 
qT, qu वेत्यन्ये | कीट, ATW | चूण, iid Erba nud 
अर्क, स्तवने | तपनइत्येके Io, आस्य । घाट) शोषणे। जुड, 
प्रेरणे | गज, ATS, शब्दार्थो । सच्चे, च । घू, rare | स्रावण- 
इत्येके । पाचि, चिस्तारचचने | तिज, निशान । (१ ) कूत, संशब्दने । | 
बर्ड, छेदनदरणयो; | कृषि आच्छादने । AIA, इत्यक । छवि, तुवि, 
ATAA | Het इत्यन्ये | BT, व्यक्तायां वाचि । कल्प, इत्येक । 
sz, छेद्ने । (२) इल, पेरणे । ञ्च, स्लेच्छने । म्लेच्छ, अव्यक्त tat 
बाचि। ger, वहे, हिंसायाम्‌ | गद; गज, UST! TH, अभिकाङ्क्षा 
याम्‌ (s, पूर्व निकेतने | जसि, रक्षणे | इंड, स्तुतो | AS, दिसा- 
याम्‌ । पिडि, संघाते । रुष, रोषे । रुड, इत्येके, । डिप चप । छप 
ससुच्छाये ॥ इत्युदात्ता उदाक्तेतः N 


` अथ आकुस्माद ert SERT TNT: ॥ 


चित, संचेतने। afin दसि, dare दशनयो:। दस, FAA 
डप, डिप, संघाते | तन्नि, कुड्म्बधारणे | माजे, गुप्परिभाषणे | 
CTA, ग्रहण संदलषणयो! | तज, Wea, AMA । वस्त गन्ध। 
अदेने । विष्क, हिंसायाम्‌ । दिष्क, इत्येके । निष्क, परिमाणे । 
लल, ईप्सायाम्‌ । कण, संकोचे । तूण, पूरणे । ऋण, आशा 
AAEM: | Ws, इलाघायाम्‌ | यच्च, पूजायाम्‌ । स्यम, fee 
गर, उद्यमने | हाम, लक्ष, आलोचने | घुट, छेदने । कुट, इत्येके! 
कुत्स, AIAT | गल, श्रवणे | भल, आभण्डुंने | कुट, आपर 


(१) उपधायाश्च। ७। १। १०९) (२) छन्दसि खुङि-नोनयतिं 
च्वनयत्येळ्यत्दयतिभ्यः। ३। १ । ५१। | 


ne ee eee ene l0 TAN 


(१) म्हेच्डनमपशब्दनम्‌ (२ ) केचित्‌ निकेतने” इत्येकमेव पद मित्याहुः | 
( 3 )आभण्डनं-निरूपणम्‌ | 
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NO ९५२०५ m 


दाने । अवसाद्न इत्यक । कुट्ट, प्रतापने | चञ्चु, प्रलम्भने | 
VW, शाक्तबन्धन | सद, Titra । दिवु, परिकूजने | गू, 
विज्ञान । विद, चेतना-ख्यान-निवासषु । मान, स्तम्भे । यु, जुगु- 
प्यान | कुस्म, नास्नावा ॥ इत्युदासा अनुदात्ततः 


अथाभयताभापा१ U 


| चचे, अध्ययने | TAH, भाषण । शब्द, उपसर्गादाविष्कारे च। 
-( १ ) कण, निर्मीलने । जि, नादाने । ge, क्षरणे । जस, ताडने । 
पशु, बन्धने । अस, रोगे । चट, स्फुट, RAA । घट, संघाते | हन्त्य- 
थाञ्च । देवु, Aga । अज, प्रतियत्ष । घाषर, विदाव्दने । आङः 
ऋन्द्‌ सातत्ये । लस, शिल्पयोगे | तासे, wa, अलङ्कारे । अह, 
पूआयाम्‌ । ज्ञा, नियोगे । अज, AANA । wy, प्रसहने | यत, 
निकारो पस्कारयोः। कळ, गल, आस्वाद्ने । रघ, इत्येके । रगे, 
इत्यन्ये | अञ्चु, विशेषणे | लिगे, चिश्रीकरणे । सुद, संसर्ग ' 
चस, धारण ग्रहण वारण | उध्रस, उञ्छे | सुच, प्रमो चनमो दनयाः 
वस, स्नेह च्छेदा पहरण । चर, संदाये | च्यु, हसन सहनयोः। 
सुवो, अवकल्कने । मिश्रीकरण इत्येके । चिन्तन इत्यन्ये । 
कूपश्च | ge 
: STER: सकमेकाद्‌ ॥ 
ग्रस, ग्रहणे । पुष, धारणे | दल, बिदारणे । पट, पुट, लुट, 
तुजि, सिजि, पिजि, बाजि, भजि, लघि, त्रास, पिसि, कासि, दास, 
कुशि, घट, घटि, बृहि, वह, THE, गुप, धूप, विच्छ, चीव, पुथ, 
(२) लोळू, लोच, णद्‌, कुप, तर्क, इतु, TY, भाषाथाः | रुट, रजि, 
आजि, दासे, WA, झेषि,शीक,नठ, gf2, जि, चि, राधि, लघि, अहि, 


( १ ) wre— काण्यादीनां वा । ( २ ) नाग्छोपिशाखदिताम्‌ । ७ ।४।२। 


(2) ञ्चक्तिवन्यनज्रननन सामप्यम (२) विशेषण-व्यावतनम ( ३) अघक — ( १ ) झाक्तिबन्धनःप्रजनन सामथ्यम्‌ । (२ ) विशेषणं-व्यावतेनम्‌ ( ३ ) अवक- 
रक न-मिश्रोकरणम्‌ ( ४ ) «nit: | 
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Yo धातुपाठे- 


रहि, माहि, च! AS, तड, नल, च । पूरी, आप्यायने । रूज, हिंसा- 
याम्‌ । ष्वर्‌, आस्वादन । खाद, इस्पेके | 


आधूपाद्रा ॥ 


युज, एच, Wan । अच, - पूजायाम्‌ । जहे, भषण । 
इर, क्षय \ ला, द्रवीकरणे | दजा, वजन । इज, आवरण । ज, व i 
grat UIT, रिच, वयाजन सपचनया; । UTW, क FI 
तप, दाह | तूप, gai | Bel, सन्दापन | कप, छप, टप, रून्शापतन। 
इसी, भये । रभ, सन्दन । छ संवरणे | अय, AAT | AT TAT 
ग्रन्थ, बन्धन | कथ; दिसा गास्‌ | स्वारतादत्पक्त । शीक, आमषंण | 
नाक, च ¦ अ सायाम्‌ | अइ, पूजाधाम्‌ । आङ पद्‌, TIA \ 
SIC, Sandia । छद्‌, ATCT ।स्वारतत्त | जुष्‌, पारतदश 


- (१ ) qur, कम्पनं LAI, तपण | अन्य, अन्य, wee | WD 


Wear । तनु, श्रडोपकरणयोः | उपसगादाद्ध्य। यद्‌, Area 
वचने । स्वरितेत्‌ । चच, पारभाबण । सान, पूजाथास्‌ । $T, माता 
वात्मनेपदी | गहे, विनिन्द्ने । साग, अन्वेषण । कठि, शाक | सज) 
शोचा लकरणयो; | सष, तितिचायाम्‌ | स्वरितेत्‌ । धष, sues । 
इत्याधूषी साः | 

अथादन्ताः ॥ 


कथ, वाफ्यप्रबन्ध । बर, इप्सायास्‌। ( २) गण, aera | 
काठ, AS, सम्यगवभाषणे | पट, वट, ग्रन्थे । रह,त्यागे । रङ्क,गता। 
स्तन, गदी, TINSEL पत, गतो | पष, अदुपसगात्‌।स्वर, खाद्य b 
रच, प्रतियत्न । कल, गता सख्याने च | चह, पारिकल्कने | AG | 
पूजायाम्‌ | सार, HI, WA, दावल्ये । स्पृह, इंप्सायास्‌ । भासा 
RUT Wu, पेशुन्य । खट, भक्षण | खोट, इत्यके | क्षोट, Wd | 


i 


( १ ) वा०-घधूजप्नीजोनुखक्तव्य! । केचितुधूञ्पमीणारोते पठित्वा - : 
दूधुनातेरेव नुकमाहुः । ( २) ई च गणः । ७। ४ । ९७ | i 


>) 
—— MÀ a 


(१ ) qadina: ( २ ) परितर्कणमृहो हिंसा वा ( ३ ) परिकत्क्-दुम्भः | 
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चुरादिगिणः॥ c v? 
WIA, उपलपंने | कुमार, क्रीडायाम्‌ | झील, STH । साम, 
सान्त्वप्रथाग । वेल, कालोपदेश | काल, च । पल्पूले,लवनपवनथो!| 
वात, JAUTA: | गवष, मागणे | वास, उपसेवायाम्‌ । नि 
वास, आच्छादने | भाज, पृथक्कमाणि | समाज, प्रीति दर्शनयोः | 
` ऊन, TREAT | ध्वन, शब्दे | कूट, परितापे । कूट, परिदाह इत्येके । 
सकत, आज) कुण, गुण, च्रासन्त्रण | कूण, संकोचने | स्तेन,चोर्य ॥ 


आगवादात्मनभाषा$ ॥. 


पद्‌, गतौ | गृह, ग्रहण | BT, अन्वेषणे | He, घिस्मापने । 

शूर, वीर, विक्रान्ता । स्थूल, TRA | अर्थ, उपयाच्ञायाम्‌ | 

सतर, सन्तानक्रियायास्‌ | गवे, साने | इत्खागर्वीया।। सूत्र, वेने । 

विमोचन इत्यन्ये | uer, प्रस्रवणे | रूक्ष, पारुष्ये। पार, तीर, T- 

` संससाप्तो | पुट, संसर्गे । Um, दशनहत्येके । कत्र, शैथिल्ये | कर्ते- 

त्यप्येक | प्रातिपदिकाडात्वर्थ बहुलामिष्ठवच्च | तत्करोतितदाचष्टे । 
-तेनातिक्रासाति। ( १ ) धातुरूपं च ॥ कत्तेकरणाडात्वर्थ | 


: वष्कद्शने | चित्र, चित्रीकरण | कदाचिद्शने । अस, समा- 
ata । बट, विभाजने | बटि, लाजि, इत्येके । लज, प्रकाश | मिश्र, 
सम्पर्के | सङ्ग्रास, JÈ | अयमनुदात्तेत्‌ । स्तोम, इलाघायाम छिद्र, 
करण भेदन | अन्ध, दृष्टयुपघाते | उपसंहार इत्यन्ये «us, दृण्डनि- - 
पातने । अङ्क, पदे लक्षण च । अङ्ग, च । Ga, दुःख, ततक्रिया- 
याम्‌ | रस, आस्वाद्नस्नेहनयोः | व्यय, वित्तससुत्सर्ग । रूप, रूपः 
क्रियायाम्‌ | छेद, केंघीकरण | छद्‌, अपवारणे | लाम, प्ररण | AT, 
गाञ्राविचूणन | वश, वणक्रिया-विस्तार-णुणवचनछु | 


—— — — —— 


( १ )'वा०-आखस्यानात्कृतस्तदाचष्टे कृल्लुक्‌ प्रकृतिप्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच्च कार- 
कमिति ॥ or 9 NES 


Bib — — — 
( १ ) उपधारणमम्यासः | ( २ ) पल्पूलनं-शाधनद्रन्यम्‌ । (३) करणभेद्ने इत्यन्ये पेठु:। 
कर्णेति पृथगधातुरित्यन्थे । ( ४) व्णेकिया-वणकरणम्‌। ¬ : 
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डरः घातुपाठे--' 
४ | AAAS 


^ 
PE NT k 
NM is 


FRR tnt 


बळ्लमेतात्रिदशनम्‌। पण, हरितभाव | एवमन्येऽपिधातचः | 
शिङङगान्षिरसन | झ्वेताइवाश्वतरगालाडिताहरकाणामश्वतर्‌त? 
कलो पञ्च । पुच्छादियु धात्वर्थं इत्यद fasa t 


इति चुरादयः ॥ 


[काका () 


अथ कण्ड्वाद्यः॥ 
RD 
( १) कण्डूञ्‌, seria d | मन्तु, अपराध | TT, इजामा- | 
gu) असु, उपतापे | अस्‌) असूञ्‌ FAH | Um, लोट्‌, Wes 
पूर्वमावे TAA च । लेला, दीसौ | इरस्‌, इरज्‌, इ्यायास्‌ । 
उषस, प्रभातभावे.! वेद्‌, घोर्त्य स्वप्न च । मेधा, आशुग्रहणे | कु- 
qu, क्षये | मगध, TASH | नीचदास्य इत्यन्ये | तन्तस्‌, पम्पस्‌, 
दुःखे | Wes दुःख, तत्क्रिपायाम्‌ | सपर, TATA, 5 अरर, 
आराकमाणि | भिषज्‌, चिकित्सायाम्‌ | भिष्णज्‌, उपसेवायाम्‌ | 
FFT, दारघारखे | चरण, वरण, गतो । चुर, चोय । तुर, त्वरा- 
यास्‌ । सुरण, धारणपोषणयोः | गद्गद्‌, बाकस्खलने। एला, केला, 
खेला, विलासे । वेला, शेला, इला, इत्यन्ये | खला, स्खलन च । 
अदन्तोऽयस्मित्यक | लिट, अल्पुत्सनयोः | A, जीवने | हणी ङ. 
VI THIS | महीङ्‌, पूजायाम्‌ | रखा, इलाघासादनयोः 
EAS, परिताफ परिचरखयोः। तिरस्‌, अन्तर्डी । असद्‌, नीरोगत्वे i 
उरस, TOA: | तरख, गतो। पयस्‌, प्रसूतो | सभूयस्‌, प्रभूत भावे । 
अम्बर, संवर, FATU | आकृतिगणोञ्यम्‌ ॥ 


- (१ FERRARIN ३ | १।२५। 
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अति ४ अहे E 
अद्‌ EL) ag ýs 
अदि d अहः ३१ 
अन २३ अल १० 
अन १७ भेव ११ 
Wu ४१ अश ३५ 
afa ८ eT R3 
अन्नं g अघ द 
अभि ८ अस १६ 
aa १७ AT २२ 
अम हें? TA ४१ 
अम्बर ८४२ अंसु av 
अय १० अछ ४ 
अके ३८ असू ४२ 
su & असूञ्‌ं ४२ 
अच 86 अहः RÑ 
अज्ञ" € अहि £2 
As ३९ अहि ३ 
अर्थ ४१ झाछि € 
ad छठ dE . २४ 
अद 86 awe ४४ 
अररः ४२ आस २० 
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fer ० ऊज ३६ कच द xp 
iul x ङणुञ्‌ २१ कचि ६ कबं 
tn २० ऊष १२ met. ८ कल 
DE mo कं. 0 t 
iq १२ E १७ कठ é कल 
de १२ क २५ कठि कल 
उक्ष १२ wa ३० afs ४० HIG 
उख ५ HOS ३० कड ८ क्यू 
उखि u ऋज & कड ३१ कश 
S« te mi ६ कु < क्ष 
sq २८ ऋण ३३ afe 9 क्स 
sis & seta १९ कडि ८ कस 
sfs ३० mu २८ कडि. ३७ 'कसि 
उछी & ऋध २९ कण १४ काक्षि 
उछी ३० ऋफ ३० कण ९ कोचि 
उज्झ ३० E २९ क्ण ३८ कोल 
छठ -८ E , ३५ कण ३९ कासू 
उन्दी ३३ फु ६ VST ४२ काशू 
SIH ३० ga ६ RA 9 काशु 
उभ ३० q3 ७ RT ४१ कि 
उम्भ ३० uq 3 कथ ४० किट 
sd ३ एला ७४२ कद्‌ १४ किट 
sdi ११ TY १२ कदि ५ कित 
उरल ७४२ सोख ५ कदि १४ fes 
उप १३ ओणु. ९ कनी ९ कीट 
बालू ४२ ककि ५ कपि ८ कीछ 
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दात्ताः | पुनर्‌ सनुतर्‌ उच्चैस्‌ नीचेस्‌ शनेस्‌ कथक ऋते युगपद्‌ आरात्‌ [ अन्तिकात्‌ | 
पृथक्‌ | आद्युदात्ताः । ह्यस्‌ श्रस्‌ दिवा रात्रौ सायम्‌ चिरम्‌ मनाक्‌ ईषत्‌ [ sr | 
जोषम्‌ तूष्णीम्‌ बहिस्‌ [ अधस्‌ ] अवस्‌ समया निकषा स्वयम्‌ मृषा नक्तम्‌ नज्ञ हेतौ 
[हेहै] इद्धा अद्धा सामि | अन्तोदात्ताः। वव्‌[ ५। १। ११५ Jaraa क्षत्रि- 
यवत सना सनत्‌ सनात्‌ उपधा तिरस्‌ | आद्युदात्ताः | अन्तरा अन्तोदात्तः d अन्त- 
रेण [ मक्‌ ] ज्योकू [ योकू नक्‌ | कम्‌ शम्‌ सहसा [ श्रद्धा | अढम्‌ स्वधा वषटू विना 
नाना स्वस्ति अन्यत्‌ अस्ति उपांशु क्षमा विहायसा दोषा मुधा दिष्टया वृथा मिथ्या । 
क्त्वातोसुन्कसुनः । कृन्मकारसंध्यक्षरान्तोऽ्ययीभावश्च । पुरा मिथो मिथस्‌ भायस्‌ मवा- 
हुकम्‌. मवाहिकः seem अभीक्षगम्‌ साकम्‌ साधम्‌ | सत्रम्‌ सम | नमस्‌ हिरुक्‌ । 
तसिछादयस्तद्विता एधाञ्वपयेन्ताः | ५। ३। ७-४६ | शस्तसी SAGA सुच्‌ आस्था- 


छौ । च्व्यथोश्च । [ अथ ] अम्‌ आम्‌ मताम्‌ मतान्‌ मशान । आक्कतिगणोऽयस््‌ । | 


- त्तनान्येऽपि । तथा हि । माङ्‌ श्रम्‌ क्रामम्‌ [ मकामम्‌ ] भूयस्‌ परम्‌ साक्षात्‌ साचि 


( सावि ) सत्यम्‌ मङ्क्षु संवत्‌ अवश्यम्‌ सपदि मादुसू आविस्‌ अनिशम्‌ नित्यम्‌ नित्य- 
दा सदा अजस्रम्‌ संततम्‌ उषा ओम्‌ भूर्‌ भुवर्‌ झटिति तरसा gg कु अञ्जसा अ मिथु 
(afg ) विथकू भाजक्‌ अन्वक्‌ चिराय चिरम्‌ चिररात्राय चिरस्य चिरेण चिराद्‌ 
अस्तम्‌ आनुषक्‌ अनुषक्‌ ATI AAT ( अम्भस्‌ ) अम्नर्‌ ( अम्भर्‌) स्थाने वरम्‌ 
SE बछात्‌ शु अवाक्‌ सुदि बदि इत्यादि | तसिादयः माक्पा्पः[ ५! ३।७-५।३।४७ | 
शस्मभृतयः ्राक्समासान्तेभ्यः [ ५ । ४ । ४२-६७ ] । मान्तः कृत्वोथेः । तसिवती 


नानाञाविति ॥ इति स्वरादिः ॥२॥ 
३ चादथोऽसरवे । १॥४॥ ५७ ॥ च वाह अह एव एवम्‌ इन शष यूपत्‌ 


ee 


^ aiam adus to Lagi a 


युगपत्‌ भूयस्‌ सूपत्‌ कूपत्‌ कुवित्‌ नेत्‌ चत्‌ wu कञ्चित्‌ यत्र तत्र नह हन्त माकिम्‌ E 


माकीम माकिर्‌ नकिम्‌ नकीम्‌ नकिर, आकीम्‌ माङ्‌ नू तावद यावत ला "QUERN 


[X ] औषद बौषट्‌ स्वाहा स्वथा ओम्‌ तथा तथाहि WE किछ अथ सुष्ठु स्म अइ 
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उ ऋ रू एऐ ओ जौ आदह Sx TL वेढायाम्‌ NUN यथा यद तत्‌ किम्‌ 
पुरा बथा ( बध्वा ) चिक्‌ हाहा हेहै ( हहे ) पाट्‌ प्याद आहो उताहो हो अहो नो ( नो) 
अथो ननु मन्ये मिथ्या असि बूहि तु नु इति इव वद वाव वन बत [ सम्‌ वशम्‌ 
fim दिकम्‌ ] सनुकम्‌ छंबटू ( छम्बट्‌) शङ्के शुकम्‌ सम्‌ सनात सनतर्‌ तहिकम्‌ 
सत्यम्‌ ऋतम्‌ अद्धा इद्धा नोचेत्‌ नहि जातु कथम्‌ कुतः कुत्र अव अनु हाहे (है) 
आहोस्वित्‌ शम्‌ कम्‌ खम्‌ दिष्टया पशु वट्‌ सह ATI आनुषकू अङ्ग फट्‌ ताजकू 
भाजक्‌ अये अरे वाटू ( चाटु ) कुम्‌ ga घुम्‌ अम्‌ ईम्‌ सीय्‌ सिम्‌ सि वे । उपसगे- 
बिभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च निपाताः | आकृतिगणो5यम्‌ ॥ इति चादयः ॥ ३॥ 
३ आदयः। १७४ । ५४ ॥ म परा अप सम्‌ अनु अव निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ दि 
आङ नि अघि अपि अति सु उद्‌ अभि प्रति परि उप ॥ इति ATA ॥४॥ 
७६ ऊर्यादिच्चिडाचश्च। १। ४। ६१ ॥ ऊरी उररी तन्थी ताली आताळी 
| वेताळी धूळी धूसी शकळा संशकछा ध्वेसकका VARS गुरुगुधा सजूस्‌ फल फछी , 
विङ्गी TET आढोष्ठी केवाळी केवासी सेवासी पयोळी शेबाछी वर्षाली अत्यूमशा 
FRAG मस्मसा मसमसा औषटू औषटू वौषटू बषटू स्वाहा स्वधा पांपी माढुसू Aa 
आविस्‌ ॥ इत्यूयांदयः ॥ ५ ॥ | 
७७ साक्षात्नदृतीनि च। १। ४। ७४ ॥ साक्षात्‌ मिथ्या चिन्ता भद्रा रोचना 
आस्था अमा अद्धा आजयो माजरुहा बीजयी वीजरुहा mul अर्थ छवणम्‌ उष्णम्‌ 
शीतम्‌ उद्कम्‌ आद्रेम्‌ अग्नो वशे विकसने विहसने प्रतपने मादुस्‌ नमस्‌ | आकृति- 
गणोऽयम्‌ ॥ इति साक्षात्भतयः ॥ ६॥ E 
द्वितीयो5ध्यायः | 3 
qo तिष्ठडमभ्वतीनि च। २। १ । १७ ॥ तिष्ठद्न RE आयतीगवम्‌ खलेयवम्‌ १ 
खलेबुसम्‌ छूनयवम्‌ छूयमानयवम्‌ पूतयवम्‌ पूयमानयवम्‌ संहृतयवम्‌ संहियमाणयवम्‌॒ ' 
संृतबुसम्‌ संह्रियमाणबुसम्‌ समभूमि समपदाति सुषमम्‌ विषमम्‌ दुःषभम्‌ निःषमम्‌ ¦ 
अपसमम्‌ आयतीसमम्‌ ( मोटम्‌ ) पापसमम्‌ पुण्यसमम्‌ आहम भरथम्‌ अमगम्‌ प्रद- 
क्षिणम्‌ ( अपरदक्षिणम्‌ ) संमति असंमति | इच्मत्ययः समासान्तः [ ५। ४। १२७ ॥ | 
५। ४। १२८ ]॥ इति faggozam ds? . M 
७१ सप्तमी शोण्डेः। २। १॥ ४० ॥ शौण्ड धूर्त कितव व्याड मवीण संवीत 2 
अन्तर अघि wg पण्डित कुशळ चपछ निपुण ॥ इति छोण्डादयः ॥ २ ॥ 
- ७२ पात्रेसमितादयश्च । २। १ । ४८ ॥ पात्रेसमिताः पात्रेबहुछाः उदुम्बरम- 
शकः उदुम्बरकृमिः कूपकच्छपः अवटकच्छपः कूपवण्डूकः कुम्भमण्डूकः उद्पानम- 
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ण्डूकः नगरकाकः नगरवायसः मातरिपुरुषः पिण्डीशूरः पितरिशरः गेहेशरः Wa 
RA गेहेविनिती गेहेव्याडः गेहेमेही गेहेदाही Wea: गेहेशृषटः गर्भेतृप्तः आखनि- 


` कवकः WER: गोष्ठेविजिती गोष्ठेक्ष्वेडी गोष्ठेपटुः गोष्ठेपण्डितः गोष्ठेमगल्भः कर्णेटि- 


रिटिरा FRG । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ इति पात्रेसमितादयः ॥ ३ ॥ 
७३ उपाश Y व्याघादिभिः सामान्याम्रयोगे । २ । १ । ५६ ॥ व्याघ्र सिंह 
ऋक्ष BM ET वृक वृष वराह हस्तिन्‌ तरु कुञ्जर रुरु VS पुण्डरीक पठार 
कितव ॥ इति व्याघ्रादयः ॥ आकृतिगणोऽयम्‌ । तेन मुखपञ्मम्‌ मुखकमलम्‌ 
करकिसलयम्‌ पार्थिवचन्द्रः इत्यादि ॥ ४ ॥ 

७३ श्रेण्यादयः कृता दिभिः।२। १। ५९ ॥ 

१ श्रेणि एक पूग मुकुन्द राशि निचय विषय निधन पर इन्द्र देव मुण्ड भूत श्रमण 
वदान्य अध्यापक अभिरूपक ब्राह्मण क्षत्रिय | विशिष्ट ] पडु पण्डित sae चपळ 
निपुण कृपण ॥ इत्थेते श्रेण्यादयः ॥ ५ ॥ 

२ कृत मित मत भूत उक्त [ युक्त ] समाज्ञात समाम्नात समाख्यात संभावित 
[ संसेवित ] अवधारित अवकर्पित निराकृत उपकृत उपाकृत | दृष्ट कलित दुढित 
उदाहृत विश्वत उदित | | आक्कातिगणोऽयमस्‌ ॥ इति कृतादयः ॥ ६ ॥ 

७४ % झाकपार्यिवादीनासुपसंख्यानम्‌ R । १। ६० ॥ शाकपार्थिव 
कुतपसौश्चत अजातौल्बलि | आकलिगणोज्यम्‌ । कृतापकृत भुक्तविभुक्त पीतवि- 
योत गतमत्यागत यातानुयात क्रयाक्रयिका पुटापुटिका फलाफछिका मानोन्मानिका di 
इति शाकपार्थिबादिः ॥ ७ ॥ | 

७५ GAL अमणादिशिः । २ । १। ७० ॥ श्रमणा अत्रजिता कुलटा गर्भि- 


` णी तापसी दासा बन्धकी अध्यापः€ अभिरूपक पण्डित पटु WS कुशळ चप ATI 


इति श्रमणादयः॥ ८ ॥ 
७५ मयूरव्यंसकादयश्च । २ । १। ७२ ॥ मयूरव्यंसक छात्रव्यंसक कम्बोज- 


' मुण्ड यवनमुण्ड | छन्द्सि। हस्तेगृह्य ( हस्तगृह्य ) पादेगृह्य ( पादगृह्य ) छाङ्गूरेगुह्य 


a 


( smera) पुनर्दाय | एहीडाद्यो$न्यपदार्थ | एहीडम्‌ एहियवम्‌ एहिवाणिजा किया। 
अपेहिवाणिजा मेहिवाणिजा एहिस्वागता अपेहिस्वागता एहिदितीया अपेहिद्धितीया | 
अहिद्वितीया एहिकटा अपेहिकटा मेहिकटा आहरकरटा मेहिकर्देमा मोहकदेमा विधम- 
चूडा उद्धमचूडा ( उद्धरचूडा) आहरचेछा आहरवसना ( आहरसेना ) आहरवनिता 
( आहरवितना ) कृन्तविचक्षणा उद्धरोत्सुजा उद्धरावसजा उद्धमविधमा उत्पचनिपचा 


. 
- >>>. = : pato - 
sre ats ining PNR oma Fed 


उत्पतनिपता उञ्चावचम्‌ उच्चनीचम्‌ आचोपचम्‌ आचपराचम्‌ | नखमचम्‌ | निश्रमचम्‌ | 


अकिंचन स्रात्वाकाळक पीत्वास्थिरक झुकत्वःसुहित मोष्यपापीयात्‌ उत्पत्यपाकळा RT 


` त्यरोहिणी निषण्णदयामा अपेहिमघसा एहिविषपा इहप्थमी इहदितीया । जहिः | 
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कमेणा बहुळमाभीदण्ये कर्तारं चाभिदधाति । जहिजोडः ( जहिजोडम्‌ ) नहिस्तम्बम्‌ 
(जहिस्तम्बः ) [ उजहिस्तम्बम्‌ ] । आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये । अश्वीतपि- 
बता पचतभूलता खादतमोदता खादतवमता ( खादताचमता ) आहरनिवपा आह- 
रनिष्किरा ( आवपनिष्किरा ) उत्पचविपचा मिन्थिळवणा कृन्धिविचक्षणा पचळवणा 
पचप्रकूटा | आकृतिगणो5यम्‌ | तेन । अकुतोभयः कान्दिशीकः ( कान्देशीकः ) 
आहोपुरुषिका अहमहमिका TEKST एहिरेयाहिरा उन्मजावमूजा इब्यान्तरर्‌ अवश्य- 
कायैम्‌ ॥ इत्यादिमयूरव्यंसकादयः ॥ ९ ॥ ॥ | 
७० याजकादिभिश्च । २। २। ९॥ याजक पूजक परिचारक पारिवेषक | परि. ( 
बेचक ] स्रापक अध्यापक उत्साहक उडतेक होत भते रथगणक पत्तिगणक ॥ इति 


CIE. 
हे ^ 


UART: ॥ १० ॥ T. 

८९ राजदन्तादिषु परम्‌ । २। २ । ३१॥ राजदन्तः अग्रवणन्‌ छिप्तवासितम्‌ 
नग्नमुषितम्‌ सिक्तसंमृष्टम्‌ मृष्टटुश्चितम्‌ अवङ्किन्नपक्कम्‌ अर्पितोतम्‌ ( अर्पितोप्तम्‌ ) उप्त 
गाढम्‌ उछ्खळ्मुसळम्‌ तण्डुछाकिण्वम्‌ दृषदुपलम्‌ आरड्रायनि ( आरग्वायनबन्धकी ) 
चित्ररथबाहीकम्‌ अवन्त्यरमकम्‌ TR स्नातकराजानौ विश्वक्सेनाउुँनौ SUIS 
दारगवम्‌ शब्दाथा TA कामार्थी अथेशब्दी अथेधर्मो अर्थकामौ वैकारिमतम्‌ गाज- 
वाजम्‌ ( गोजवाजम्‌ ) गोपालिधानपूछासम्‌ ( गोपाळधानीपूछासम्‌*} पूलासकारण्डम्‌ 
( पूछासककुरण्डम्‌ ) UPRA ( स्थूछपूछासम्‌ ) उशीरबीजम्‌ [ निज्ञास्थि सिञ्जास्थम्‌ 
( सिञ्जाश्वत्थम्‌ ) चित्रास्वाती ( चित्रस्वाती ) भायोपती दम्पती जम्पती जायापती पुत्रः 
पती पुत्रपशू केशइमश्रू शिरोबिजु ( शिरोबीजम्‌ ) शिरोजानु सर्पिर्मधुनी मधुसर्पिषी | 
( आद्यन्तौ ) अन्तावी गुणवृद्धी वृद्धिगुणौ ॥ इति राजदन्तादिः ॥ ११॥ | 

८९ वाहिताग्न्यादिषु। २। २ । ३७॥ आहिताग्नि जातपुत्र जातद्न्त नातः ¬ 
wag deta Tata | मद्यपीत ] Bens गतार्थ । आकूतिगणोऽयस्‌ । तेन । 
गडुकण्ठ अस्युद्यत (अरमुद्यत) द्ण्डपाणिमभृतयोऽपि॥इत्या हितारन्यादयः ॥१२॥ 

७५ कडाराः कर्मधारये । २। २। ३८ ॥ कडार गडुळ खञ्ज खोड कण '% 
कुण्ठ Weld गोर वृद्ध भिक्षुक पिङ्ग fuese ( पिङ्गल) तड तनु [ जठर ] बधिर मठर 
HA बबेर ॥ इति कडारादयः ॥ १३ ॥ 

६० # नोकाकान्रुकशुगालवर्जेषु #२। 3 । १७॥ नौ काक अन्न झुक 
ame ॥ इति नावादयः ॥ १४॥ 

५८ के अकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ #२ | ३ । १८ ॥ मकृति प्राय गोत्र ”' 
सम विषम RAN पञ्चक साहस्त ॥ इति प्रकृत्यादयः ॥ १५ ॥ | 
KE च।२।४। ११ ॥ गवाश्वम्‌ गवाविकम्‌ गवेडक्म | 
म्‌ ) कुक्षवामनम्‌ कुञकिरातम्‌ पुत्रपौत्रम्‌ श्वचण्डाङम्‌ खरी _ | 
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मारम्‌ दासीमाणवकम्‌ शाटीपटीरम्‌ शाटीमच्छदम्‌ शाटीपट्टिकम्‌ SEWUI उष्ट्रशशम्‌ 
मून्शक्ृत्‌ सूजपुरीषम्‌ यङुन्मेद्‌ः मांसशोणितम्‌ vüsur दर्भपूतीकम्‌ अर्जुनशिरीषम्‌ 
अजुनपुरुषम्‌ TAE ( TAE ) दासीदासम्‌ कुटकुटम्‌ भागवतीभागवतम्‌ ॥ 
ज्ञाति गवाश्वप्रश्नतीने ॥ १६॥ | 

९१ न दधिपयआदीनि । २। ४। १४॥ दधिपयसी सर्पिर्मधुनी मधुसर्पिषी 
बह्मप्रजापती शिववैश्रवणौ स्कन्दविशाखौ परिव्रानककौशिकौ ( परिवाटकौशिको) मव- 
ग्योपसदी THEM इध्माबहिँषी दीक्षातपसी ( श्रद्धातपसी मेधातपसी ) अध्ययनतपसी 
उलूखलमुसकछे MINA अद्धामेधे ऋक्सामे वाङ्मनसे ॥ इाति दधिपय 
आदीनि ॥ १७॥ 

८१ अर्धर्चाः पुंसि च। २। ४। ३१ HY गोमय कषाय कार्षापण कुतप 
BIT (कुणप ) कपाट शङ्ख गूथ यूथ ध्वज कबन्ध पञ्च गृह सरक कंस दिवस यूष 
अन्धकार दण्ड कमण्डळु मण्ड भूत द्वीप द्यूत चक्र धर्मे कमेन मोदक शतमान ATA- 
नख नखर चरण पुच्छ दाडिम हिम रजत सक्तु पिधान सार पात्र घृत सैन्धव औषध 
आढक चषक द्रोण खलीन पात्रीव षष्टिक वारबाण ( बारवारण ) प्रोथ कपित्य [ s 
घ्क | शाळ शील शुक्ल ( शुल्क ) शीधु कवच रेणु [ ऋण ] कपट शीकर मुसळ सुवर्ण 
वणे पूर्वं चमस क्षीर कषे आकाश अष्टापद मङ्गछ निधन निर्यास जुम्भ वृत्त पुस्त बुस्त 
ARa aF निगड [ खळ | मूलक मधु मूल स्थूळ शराव नाळ वम विमान मुख 
अग्रीव शूळ वज्ज कटक कण्टक [ «de शिखर कल्क | Tene ] नटमक | नाटमस्तक | 
वल्य कुसुम तृण पङ्क कुण्डळ किरीट [ कुमुद | अबुँद अङ्कुश तिमिर आश्रय भूषण 
इक्कस [ इष्वास ] मुकुछ बसन्त तटाक [ तडाग ] पिटक Ren विडङ्ग पिण्याक c 
माष कोश फलक दिन देवत पिनाक समर स्थाणु अनीक उपवास शाक कपास [ वि- 
ae ] ane [ sare ] खण्ड दर विटप | रण बछ मक | मृणाल हस्त WE ह 

[सूत्र] ताण्डव गाण्डीव मण्डप पटह सौष योध पाश्वे शरीर फळ [ छळ | पुर | पुरा | 
* राष्ट्र अम्बर बिम्ब कुट्टिम मण्डल [ कुकुट ] कुडप ककुद्‌ खण्डऴ तोमर तोरण मश्चक 
पश्चक पुङ्ख मध्य [ बाळ ] छाल बरमीक वर्षे वख वसु देह उद्यान उद्योग सह स्तन 
[ स्तन स्वर ] संगम निष्कक्षेम शक क्षत्र पवित्र यौवन कछह मालक [ पाळक ] * 
पिक [ मण्डल qere ] कुज [ sex | विहार छोहित विषाण भवन अरण्य पुलिन इढ 
आसन ऐरावत शूप तीथ डोमन | छोमश | तमाछ छोह दण्डक शपथ अतिसर दारु 
` * घनुस्‌ मान वर्चस्क कूचं तण्डक मठ qeu ओदन प्रवाह शकट SU नीड शक 
TEP चादिः॥ १८॥ 

१० T । ड । ४। ६९ ॥ पैङ शाळंकि सात्यकि सात्यकामि Tels 
E DE E ust SUE 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Sa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२६८) ` गणपाठः | 


वेङगछदायति राहक्षति Hey राणि औदन्यि . औद्वाहमानि औजिहानि औद्गुद्धि 


तब्राजाञ्चाणः ( तद्रान ) ॥ आक्कतिगणोऽयस्‌ । हात पेलादिः ॥ १९ a lu 
१०६ न तोल्वलिन्यः । २।४। ६१॥ तौल्वलि धारणि पारणि रावणि IR 
देवति वार्कलि नैवति ( नैवकि ) दैवमित्रि ( देवमति ) aR चाफट्टकि बैस्वकि 
Se ( वकि ) आनुहारति ( आनुराहति ) पौष्करसादि आनुरोहात आजुर्ति प्रादोहनि 
Sa भाडाहति बान्धकि वैशीति आसिनासि आहिंसि आसुरि ll आसिबन्ध- 
कि Wer कारेणुपालि वैकर्णि बैरकि वैहति ॥ इति तॉल्वल्या।द्‌ः ॥ २० ॥ 
१९२ यस्कादिभ्यो गोत्रे । २। ४ । ६३ ॥ यस्क ST ERI जयस्थूण [ अयःस्थू 
wp ] तृणकणे सदामत्त कम्बलहार बहियाग कर्णांठक Mien पिण्डीजद्ध वकरुकथ 


- | बकस्य ] विश्रि कुद्रि अजवस्ति मित्रयु रक्षोमुख AGA उत्कास कटुक मथक 


[ zem ] पुष्करट [ पुष्कस्सद्‌ ] विषपुट उपरिमेखल कोष्टुकमाने [ SATA | क्रोष्ठु- 
पाद्‌ कोष्टुमाय शीषेमाय खरप पदक व्क भलन्दन भडिल .भण्डिछ भडित भण्डित 


एते यस्कादयः॥ २१॥ Gee 
११२ न गोपवर्ना थः । २।.४। ६७ ॥ गोपवन ag [ शिशु | बिन्दु भाजन 


` अश्वावतान इयामक [ इयोभाक ] श्यामाक श्यापर्ण ॥ बिदाथन्तर्गणोऽयस्‌ ( ४॥ . 


१ | १०४ ) इति गोण्वनाळि ॥ २२ ॥ | 
११२ तिककितवादिभ्यो gee । २।४।६८॥तिकाकितवाः TEMAS: 

उपकलमकाः पफकनरकाः बकनखगुद्परिणद्धाः उब्जककुभाः छंकशान्तमुखाः उत्तरः 

झळङ्कयः कृष्णाजिनङृष्णसुन्द्राः भ्रष्टककपिष्ठजाः अग्निवेशद्शरुकाः ॥ एते तिकः 


` 'कितवादयः ॥ २३॥ SS ; 
११२ उपकादिभ्योपन्यतरस्याम SS | । ४। ६९ ॥ उपक लपक. AST 


कपिष्ठळ कृष्णाजिन कृष्णसुन्द्र चूडारक आडारक WER उदङ्क सुधायुक अबन्धक 
पिङ्गळक पिष्ट सुपिष्ट [ सुपिष्ठ | मयूरकर्ण खरीजङ्घ शळाथक पतञ्जल yeas कठेरणि 


कुषीतक sare | काशकृत्त्र | निदाघ कलशीकण्ठ दामकण्ठ कृष्णपिङ्गल कर्णक ` 
पर्णक जटिरक बधिरक जन्तुक अनुलोम अनुपद्‌ प्रतिकोम अपजग्ध मतान अनभिहित . 
कमक वराटक SUT कमन्द्क पिज्जूळक TR मसूरकर्ण मदाघ कबन्तक कमन्तक . 


कृदामत दामकण्ठ ॥ एते डपकादयः ॥ २४॥ he ८ 
तृतीयोऽव्यायः। 7 6 


८१ भ्रशादिभ्यो सुव्यच्वेलापश्च हलः। ३। १। १२॥ ay शीघ्र चपळ ` 
मन्द पण्डित उत्सक सुमनस्‌ दुर्मनस्‌ अभिमनस्‌ उन्मनस्‌ UND Ver tea संश्रव 
qaaa अमत्‌ वेहत्‌ TAT शुचिवर्चस्‌ अण्डर qus ओजस्‌ सुरजस्‌ अरजस्‌ ॥ 
एते SATEN: ॥ १॥ WEE 
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८२ लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ । ३। १ । १३ ॥ Se चरित नील फेन 
ag हरित दास मन्द्‌ ॥ लोहितादिराकृतिगणः॥ २ ॥ 

८२ सुखादिभ्यः कतुवेद्नायाम्‌। ३। १। १८ ॥ सुख दुःख तृप्त FF 
अस आख ACH मतीप करुण कृपण सोढ ॥ इत्येतानि सुखादीनि ॥ ३ ॥ 

८४ कण्डादिभ्यो यकू ३ । १। २७॥ wer मन्तु he वल्गु असु 
[ मनस्‌] महीङ्‌ छाद्‌ लेट इरस्‌ इरजू इरञ दुवस्‌ उषस्‌ बेट्‌ मेधा कुषुभ [ नमस्‌ ] मगध 
तन्तस्‌ पम्पस्‌ | पपस्‌ ]सुख दुःख ( भिक्ष चरण चरम अवर ) सपर अरर [ अरर्‌ ] 
An भिष्णुज्‌ | अपर आर ] इषुध वरण चुरण तुरण. भरण गहूद एछा केछा 
'खेळा [ वेळा शेला ] छिट्‌ लोट | छेखा लेख ] रेखा दवस तिरस्‌ अगद उरस्‌ तरण 


. [ तरिण ] पयस्‌ संभूयस्‌ सम्बर ॥ आकृतिगणो5यम्‌॥ इति कण्डादिः ॥ ४॥ 


~ 
. 


१०७ नन्दिम्रहिपंचादिम्यो ल्युणिन्यचः ।.३। १। १३४॥ . 
१ नन्द्वाशिमदिटूषिसाधिवर्षिशोभिरोचिभ्यो ण्यन्तेभ्यः संज्ञायाम्‌ | नन्दनः वाशनः 


.CHWW: दूषणः साधनः वर्धनः शोभनः रोचनः । सहितपिदमः “WT । सहनः तपनः 


दमनः । जल्पनः रमणः दर्पणः संकन्दनः सेकर्षणः TEI: अनाद्‌नः यवनः मधुसूदनः 
विभीषणः छवणः चित्तविनाशनः कुळदमनः [ ge ] इति नन्द्यादिः७॥ ५ ॥ 
२ ग्राही उत्साही उद्दासी उद्धासी. स्थायी मन्त्री TAT | रक्षश्रुवपशां नो. । निरक्षी 


` मिश्रावी निवापी निशायी | याचव्याहव्रजवदवसां अतिषिद्धानाम्‌ | अयाची अव्याहारी 


असंव्याहारी अब्राजी अवादी अवासी | अचामचित्तकतृकाणाम्‌ | अकारी अहारी अवि- 
नायी [ विशायी विषायी | विशयी विषयी देशे । विशयी विषयी देशः । अभिभावी 
भूते । अपराधी उपरोधी पारिभवी परिभावी ॥ इति ग्रहादिः ॥ ६॥ 

३ पच वच वप qq चछ पत AGS भषट्‌ इवट्‌चरटू SU चोरट्‌ गाहट्‌ ME 
देवद [ दोषट्‌ ] जर ( रज ) मर ( मद्‌ ) क्षम (qu) सेव मेष. कोप ( कोष ) मेष- 


, 'नते बण दृशे सपे [ दम्भ दर्प | जार भर श्वपच ॥ पचादिराक्कतिगणः ॥ ७ ॥ ` 


\ 


_ परिषद्‌ ॥ एते संपदादयः.॥ ५१ ॥ 


११० # कप्रकरणे मूलविश्चुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ # ३ Dx । 5 है 
मूछविभुन नखमुच काकगुह कुमुद महीध BT गित्र ॥ आकृतिगणो5यम्‌ ॥ इति 
सूलविश्ुजादयः॥ ८ ॥ E | 

११० x पार्खादिषुपसंख्यानम्‌ * ३। २। १९ ॥ TA उदर पृष्ठ उत्तान 

ERE eA पाश्वादिः ॥९॥ P. 

१५० भविष्यति गम्यादयः । ३ । ३ । ३ ॥ गमी आगमी भावी अस्‌ 
मतिरोधी प्रतियोधी प्रतिबोधी मतियायी प्रतियोगी ॥ एते गम्यादयः ॥ १० Ar | 

१५६ # संपदादिभ्यः क्विप्‌ # ३ । ३। ९४ ॥ संपद्‌ विपद्‌ आपद्‌ मतिपद्‌ 


pas. 


To 
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| ( ५७० ) गणपाठः । 


४१८७ विद्भिदादिम्योऽङ्‌। ३।३।१०४॥ भिदा विदारणे | छिदा दैधीकरणे | 

विदा । क्षिपा । गुहा गियोषध्योः । श्रद्धा मेघा गोधा | आरा शख्याम्‌ । हारा । कारा 
बन्धने । क्षिया । तारा ज्योतिषि । धारा प्रपातने | रेखा चूडा पीडा वपा वसा मजा | 
येः संग्रसारणं च। कृपा ॥ इति भिदादिः ॥ १२ ॥ 

१५० भीमादयोऽपादाने | ३।४। ७४ ॥ भीम भीष्म भयानक Te ( qu 
चरु ) प्रस्कन्दन पतन ( मतपन ) समुद्र खुव खक TE ( दृष्टि ) रक्ष: संकसुक 
( शंकुसुक ) मूखे खढति ॥ आळृतिमणो$यम ॥ हाते भीभादिः ॥ १३॥ 

3 चतुर्था5व्यायः | a 

२५ अजाद्यतष्टाप्‌ । ४। १। ४॥ अजा एडका कोकिळा चटका अश्वा मूषिका 
बाळा होडा पाका वत्सा मन्दा बिछाता पू्वीपिहाणा ( पूवोपहाणा ) अपरापहाणा | संभ- 
ज्ञाजिनशणपिण्डेभ्यः फळात | सद्चूकाण्डमान्तशतैकेभ्यः पुष्पाद्‌ । SET चामहत्पूवो 
जातिः | कुः्वा उष्णिहा देवविशा । ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा पुयोगेऽपि । मूछान्नञः । 
दृश ॥ एतेऽजादयः॥ १॥ 

२८ न षट्स्वस्रादिभ्यः। ४। १। १० ॥ eg zig ननान्द याद मातृ fg 
चतस ॥ इति स्वस्नादिः॥ i 

qo नित्यं सपत्न्यादिषु । ४। १। ३५॥ समान एक वीर पिण्ड श्व (शिरो) 
Tg भद पुत्र | दासाच्छन्दसि ॥ इति समानादिः ॥ ३॥ 

. ५० ARRETA । ४। १। ४१॥ गौर मत्स्य मनुष्य शृङ्गः figs इय 


o — a d 


गवय मुकय ऋष्य [ पुट qw | दुण द्रोण हरिण कोकण ( काकण ) पटर उणक . 


[ ame ] sme कुवछ बिम्ब बदर फर्केरक (ककेर ) तकार शकार पुष्कर शिखण्ड 
सळद्‌ शृष्कण्ड सनन्द सुषम सुषव अछिन्द्‌ गडुळ षाण्डशश आढक आनन्द aad 
सुपाट आख़क ( आपच्चिक ) शष्कुळ सूये ( सूर्म ) शूषे सूच यूष ( पूष ) यूथ सूप 


मेथ TER घातक सल्लक मालक माळत साल्वक वेतस वृक्ष (ga) अतस [ उभय ] ' 


भृङ्ग मह मेह छेद पेश मेद श्वन्‌ तक्षन्‌ अनडुही अनड्राही । एषणः कर । देह 
देह काकादन गवादन तेजन रजन SUD औद्गाइमानि ( आद्वाहमानि ) गौतम 
( गोतम ) [ पारक ] अयस्थूण ( अयःस्थूण ) भौरिकि भौलिकि refs यान मेष 


MEET आळजि आलब्धि आछक्षि RATS ATH आरट नट टोट नोट मुछाट शातत, . 


sy 


[ter ].पातन पाठन ( wm ) आस्तरण अधिकरण अधिकार अग्रहायणी _ 


a ( आग्रहायणी .) अत्यवरोहिणी [ सेचन ]। सुमङ्गछात्संज्ञायाम्‌ | अण्डर सुन्दर मण्डछ 
भन्थर मङ्गछ पट पिण्ड [ षण्ड ] उदे गुद्‌ शम सूद औड ( आडे ) दद्‌ (इद) 


पाण्ड [ भाण्डळ ] भाण्ड | Se ,] कदर कुन्दरः कछ, तरुण ABA कल्माष Gs 


“te 
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महत्‌ [ सोम ] सोधे । रोहिणी नक्षत्रे । रेवती नक्षत्रे ( विकछ ) निष्कल पुष्कर । 
कटाच्छेणिवचने । पिप्पल्यादयश्र | पिप्पली हरितकी ( हरीतकी ) कोशातकी शमी 
वरी शरी पृथिवी कोष्ट मातामह पितामह | इति गोरादिः॥ ४॥ 

५१ बह्वादिभ्यश्च । ४। १ । ४५ ॥ बहु पद्धति अश्वति अङ्कति अंहति शकटि 
( शकति ) । शाक्तिः श्रे । शारि वारे राति राधि [ शाधि | आहि कपि यष्टि मुनि । 
इतः माण्यङ्गात्‌ | कृदिकारादक्तिनः । सर्वतोऽक्तित्तथादित्येके । चण्ड अराळ कृपण 
कमळ विकट विशाळ विशङ्कट भरुज ध्वज । चन्द्रभागान्नयाम्‌ ( चन्द्रभागा नद्याम्‌ Y 
कल्याण उदार पुराण अहन्‌ कोड नख खुर शिखा वाळ शफ गुद ॥ आकृतिगणो 
saa ॥ तेन । भग गछ राग इत्यादि ॥ Sta बह्वादयः ॥ ^ ॥ | 

५४ शाङ्गरवाद्यञो डीन । ४। १ । ७३।शाङ्गेरव कापटव गौग्णुळव ब्राह्मण 
fe गौतम कामण्डलेय ब्राह्मणकृतेय | आनिचेय ] आनिधेय आशोकेय वात्स्यायन 
मौञ्जायन कैकस काप्य ( काव्य ) शैब्य एहि पर्येहि आइमरथ्य औदपान अराळ 
चण्डाळ वतण्ड | भोगवद्गौरिमतोः संज्ञायां घादिषु [ ६ । ३ । ४३ ] नित्यं gem 
ननरयोवृद्धिश्र ॥ इति शाङ्गरवादिः॥ ६॥ 

११६ कऋोडयादिभ्यश्च । ४। १ । Coll sif छाडि व्याडि आपिशछि आप- 
क्षिति चौपयत Aena ( वैटयत ) सेकयत बेल्वयत सौधातकि । सूत युवत्याम्‌ । 
भोज क्षत्रिय । योतकि कोटि भौरिकि भौछिकि [areas ] शाछास्याछि कापिष्ठडि 
गौकक्ष्य ॥ इति ऋोडचादिः ॥ ७ ॥ 

१०५ अश्वपत्यादिभ्यश्च । ४। १। ८४ ॥ अश्वपति [ ज्ञानपति | शतपति 
धनपति गणपति [ स्थानपाति यज्ञपति ] राष्ट्रपति कुढपति गृहपति [ wg. | धान्य 
पति घन्वपति [ बन्धुपति धमेपति | सभापति माणपति क्षेत्रपति ॥ इत्यर्वः 
पत्यादिः॥ ८ ॥ 

१०५ उत्सादिभ्योऽञ्‌ | ४। १।८६॥ उत्स उदपान विकर मिनद महानद 
महानस महापाण तरुण तळुन । बष्कयासे । पृथिवी [ wg] पाहे लगती तिष्ठुप अनु- 
ES जनपद भरत उज्ञीनर भीष्म पीछुकुण | उदस्थान देशे । पृषदंश TART रथन्तर 
मध्यंदिन gud Hed सत्त्वत्‌ करु पश्वाळ इन्द्रावसान उष्णद्द ककर सुवर्ण देव ग्रीष्माः 


. दच्छन्दासे ॥ इत्युत्सादिः॥ ९॥ 


१०७ बाह्वादिभ्यश्च । ४। १।९६॥ बाहु उपबाहु उपवाई निवाकु शिवाक 


. बटाकु उपनिन्दु [ उपबिन्दु ] TA वृकळा इूडा बढाका मूषिका कुशळा भगछा 


रत्‌ देवशर्मन्‌ अग्निशर्मन्‌ 
[ छगला ] धुवका ( gaat ) सुमित्रा दुर्मित्रा पुष्करसद अनुहरत्‌ betel 
( भब्रशमेन्‌ ga ) छुनामन्‌ [ सुनामन्‌ ] पश्चन्‌ सप्‌ अन्‌ DERE: सुछो- 


% 
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(४७२ ) गणपाठः । 

qa | सुधावव्‌ उदञ्चु शिरस्‌ माष शराविन्‌ मरीची क्षेमवृद्धिन्‌ भृङ्खळतोदिन्‌ खरः 
नादिन्‌ नगर माँदैन्‌ माकारमर्दित छोमन्‌ अजीगते कृष्ण युधिष्ठिर अर्जुन साम्ब गद्‌ 
yga राम [ उदङ्क | उदकः संज्ञायाम्‌ । संभूयोम्भसोः TIA ॥ आळतिग- 


णोऽयम्‌ ॥ तेन । सात्याकेः जाक्विः ऐन्दशर्मिः आजधेनविः इत्यादि ॥ इलि . 


बाह्वादयः॥ १० ll | 
__ १०८ गोत्रे कुञ्जादिभ्यः ER ॥ ४। १।९८॥कुञ्ज बन्न शङ्ख भस्मन्‌ गण 
छोमन्‌ शठ शाक डुण्डा शुभ विपाशू स्कन्द स्कम्भ ॥ इति कुञ्जादिः ॥ ११॥ 

१०८ नडादिभ्यः फक्‌ । ४। १। ९९ ॥ नड चर [ वर | बक मुञ्च इतिक 
इतिश उपक [ एक | लमक | ASSH WSS च । GAS वाजप्य तिक । अभिशमै- 
न्वृषगणे । प्राण नर सायक दास मित्र द्वीप पिङ्गर fuge किङ्कर किङ्कल [ कातर ] 
कातळ काइयप | कुश्यप | काश्य काल्य | काव्य | अज अमुष्य | अमुष्म | कृष्ण- 
रणो ब्राह्मणवसिष्ठे । अमित्र Ra चित्र कुमार । क्रोष्टु क्रोष्टं च । लोह डुगे स्तम्भ 
शिंशपा अग्र तृण शकट सुमनस्‌ सुमत मिमत WA ATA अध्वर युगंधर हंसक 
दृण्डिम्‌ हस्तिन्‌ ( पिण्ड ) were चमसिन्‌ सुकृत्य स्थिरक ब्राह्मण चटक बदर अश्व 
खरप उङ्क इन्ध अन्न कामुक ब्रह्मदत्त उदुम्बर शोण अछोह wet ॥ इति 
siete. ll १२॥ 

१०८ अनुष्यानन्तर्य बिदादिभ्योऽञ्‌ ॥ ४। १। १०४ ॥ बिद्‌ zi कश्यप 
कुशिक भरद्वान उपमन्यु किछात कन्द्पे [ feet] विश्वानर [ ऋष्टषेण ] ऋष्टिषिण 
कतभाग gis मियक आपस्तम्ब कूचवार शरद्वत्‌ शुनक [ शुनक्‌ ] धेनु गोपवन AT 
बिन्दु ( भोगक ) भाजन [ शमिक ] अश्वावतान इयामाक इयामक [ इयाबछि | 


ST हरित किंदास suem अकैजूष [ अकेडूष ] बध्योग विष्णु वृद्ध प्रतिबोध : 


[ थीतर ] vem गविष्ठिर निषाद | शबर अनस्न ] मठर [ मृडाकु ] स्रपाकु मु 
JTA 3 Seg ननान्ड | Wet परशुं च ॥ इति बिदादिः॥ १३ ॥ id 
१०८ गगादिभ्यो यञ्‌॥ ४। १। १०५॥ गर्गे वत्स । वाजासे । संकृति अज 
व्याप्रपात्‌ विद्युत्‌ प्राचीनयोग ( अगस्ति ) पुरुस्ति चमस रेभ अभिवेश शङ्ख शट 
अके इम एक अवट मनसू धनेजय वृक्ष विश्वावसु जरमाण लोहित शंसित बञ्च qur मण्डु 
शडूख eT Tes मन्तु मङ्ख अलिगु निगीषु मनु तन्तु मनायी सूनु कथक कन्थक 
कक्ष तृक्ष ( वृक्ष ) | तनु ] तरुक्ष aga तण्ड वतण्ड कपिकत ( कपि कत ) कुरुकत 
ee कण्व SURE गोकक्ष अगस्त्य कण्डिनीः यज्ञवरक पर्णवल्क अभयजात 
बिरोहिति वृषगण रहूगण शण्डिछ वर्णक ( चणक ) चुटुक gee मुसळ sm 
पराशर जतृकणे ( जातूकणे ) महित मन्त्रित अइमरथ शर्कराक्ष पूतिम,ष ent 
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अद्रक ( अररक ) vers पिङ्गछ कृष्ण गोलन्द उडूक तितिक्ष भिषन ( भिषन्‌ ) 
[ भिष्णन ] भडित भण्डित द्रम चेकित चिकिस्सित देवहू ug एकछु पिप्पछू बृह- 
दग्नि [ सुळोहिन्‌ | सुढाभिन्‌ उक्थ कुटीगु ॥ इति गर्गादिः ॥ १४॥ 

_- १०९ अश्वादिभ्यः फञ्‌ । ४। १। ११०॥ अश्व अइमन्‌ शङ्ख शूद्रक विद्‌ 
पुट रोहिण खजूर ( खजूर ) [ खञ्जार वस्त ] fae भडिल भण्डिल भडित 
भण्डित [ मकृत रामोद्‌ | क्षान्त [काश तीदण गोढाङ्क अर्क स्वर स्फुट चक्र sf] 
घविन्द पवित्र गोमिन्‌ श्याम धूम धूम्र वाग्मिन्‌ विश्वानर कुट । शप आत्रेये। जन 
जड. खड ग्रीष्म अहेकित विशंप विशाल गिरि चपळ चुप दासक वैल्य ( बैल्व ) माच्य 
[ घम्यै ] आनडुह्य । पुंसि जाते । अजन [ महत ] समनस्‌ shaq मन ( मनस्‌ ) 
| प्रान्त ] ध्वन । आत्रेय भरद्वाजे । भरद्वाज आत्रेये । उत्स आतव कितव | बद्‌ धन्य 
पाद्‌ | शिव fax ॥ इत्यश्वादिः ॥ १६ ॥. 

१०९ (शिवादिभ्योऽण्‌ | ४। १। ११२ ॥ शिव गोष्ठ मोष्ठिक चण्ड जम्भ भूरि 
दण्ड कुठार ककुभ ( ककुभा ) अनभिम्लान कोहित सुख संधि मुनि ककुत्स्थ कहोड 
कोहड REA कहय रोध कपिञ्जल ( has ) खञ्जन वतण्ड तृणकणे क्षीरहद T- 
हद्‌ परिछ [ पथिक | पिष्ट हैहय ( पार्षिका ) गोपिका कापिछिका जटिलिका बधिरिका | 
मञ्जीरक [ मनिरक | वृष्णिक aa ware [ कमोर | रेख vu आलेखन विश्र- 
बण रवण वर्ेनाक्ष ग्रीवाक्ष [ विटप पिटक | बिटाक तृक्षाक नभाक ऊर्णनाभ AC 
त्कारु | प्रथा उत्क्षेप | पुरोहितिका सुरोहितिका सुरोहिका आर्यश्वेत ( अयैश्वेत ) 
सुपिष्ट मपुरकणे मयूरकणें [ खर्जुरकणे | कदूरक तक्षन्‌ ऋष्टिषेण गङ्गा विपाश यस्क 
BI दुह्य अयस्थूग तृणकर्ण ( तृण कणे ) पणे भलन्दन विरूपाक्ष भूमि इछा wel | 
ATA नद्याः ॥ त्रिवेणी Aai चें ॥ इति दिवादिः । आकृतिगणः ॥ १६॥ 

११० शुख्रादिभ्यश्च । ४। १ । १२३ ॥ शुभ्र विष्ट पुर ( विष्टपुर ) ब्रह्मकृत - 
शतद्वार शढाथर शढाकाञ्रू ware (ware) विकसा ( विकास ) रोहिणी रुहिणी 
धर्मिणी दिश शाळूक अजवस्ति शकन्धि विमातृ विधवा झुक विश देवतर शकुनि थुक 
उग्र ज्ञातळ ( शतळ ) बन्धकी सृकण्डु वित्ति अतिथि गोदन्त कुशाम्ब मक शाता- 
इर पबष्टुरिक सुनामन्‌ । क्ष्मणइयामयोवासिंे | गोधा कुकछास अणीव मवाइण 
भरत ( भारत ) A मकण्डु कपूर इतर अन्यतर आढी सुदन्त सुदक्ष वक्षस्‌ 
सुदामन्‌ कडु तुद अकशाय कुमारिका कुठारिका किशोरिका अम्बिका निझाशिन्‌ परिधि 
वायुदत्त ARS शछाका खडूर कुबेरिका अशोका अन्धीपङ्गका खडोन्मत्ता agea 
( अनुदृष्टि ) जरतिन्‌ बढीवर्दिन्‌ विग्न बीन जीव श्वन्‌ अश्मन्‌ अश्व अजिर ॥ इति 
Darke; ॥ आकृतिगणः ॥ १७ ॥ | Ns 
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१११ कल्याण्यादीनामिनडः AVL २६॥कल्याणी सुभगा. SAAT बन्धकी 

अनुदृधि अनुसरति ( अनुसृष्टि ) जरती बढीवदी ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा Well ॥ 
कल्याण्यादिः॥ १८ ॥ | 

is d अं आज । ४। १। १३६ ॥ गरि दृष्टि बछि हि विश्रि a 

अजबस्ति मित्रयु ॥ इति गृष्टयादिः ॥ १९ d 

११३ रेवत्यादिम्यष्ठक्‌। ४। ११४६ ॥ रेवती अश्वपाळी मणिपाछी दारपाली 
वृक UAT वृकबन्धु वृकग्राह कणेग्राह दण्डग्राह कुकुटाक्ष ( ककुदाक्ष ) चामरग्राह ॥ 
इति रेवत्यादिः ॥ २० ॥ ; 

११४ कुर्वादिभ्यो ण्यः। ४ । १ । १५१॥ कुरु गगर मङ्गुष अजमार रथकार 
बावदुक | सम्राजः क्षत्रिये । कवि मति ( विमति ) कापिञळादि वाक्‌ वामरथ पितृमत्‌ 
इन्द्रजाढी एजि वातकि दामौष्णीषि ` गणकारि कैशोरि कुट शाळका ( शछाका ) 
मुर पुर एरका झु अश्र WW केशिनी । वेनाच्छन्दसि । शर्पणाय श्यावनाय इयावरथ 
शावपुत्र सत्येकार वडभीकार पथिकार मूढ शकन्धु शङ्क शाक शाछिन्‌ शालीन 


कतुं हते इन पिण्डी | तक्षन्‌।वामरथस्य कण्वादिवत्स्वरवजेम॥इति कुवा ढिः ॥२१॥ 


११४ तिकादिभ्यः fuori ४। १। १५४ ॥ तिक कितव संज्ञाबालगिख 
( संज्ञा बाछा शिखा ) उरस्‌ शाम्य सैन्धव यमुन्द रूप्य ग्राम्य नीळ अमित्र गोकक्ष कुरु 
देवरथ chs औरस कौरव्य भौरिकि भौछिकि चौपयत चेट्यत शोकयत क्षैतयत „| 
ब्राजवत WHAT शुभ गङ्गा वरेण्य सुपामन्‌ आरब्ध बाह्मक स्वल्पक वृष छोमक 
वादन्य यज्ञ ॥ इति तिकादिः॥ २२ ॥ 
११४ वाकिनादीनां कुक्च । ४। १। १६८ ॥ वाकिन गौषेर कार्कश काक 
ढङ्का | चमिवर्मिणोनेोपश्च ॥ इति वाकिनादिः॥ २३ ॥ 
११५ कम्बोजाइळू । ४। १ । १७५॥ कम्बोज चोळ केरळ शक यवन ॥ 
इति कम्बोजादिः ॥ २४॥ 
११९ न माच्यंभर्गादियोधेयादिभ्यः। ४ । १। १,७८ ॥ 
१ भगे करूश केकय कश्मीर सारव सुस्था उरस कौरव्य॥इति भर्गादिगा२«॥ 
२ योधेय शोकेय शोभ्रेय ज्यावाणेय धौर्तेय धार्तेय जिगत भरत उशीनर ॥ इति 
योधेयादिः ॥ २६॥ 
११९ भिक्षादिभ्योऽण्‌ । ४।२।३८॥ भिक्षा गर्भिणी क्षेत्र करीष अङ्गार चम्‌ | 
Wf wew युवति पदाति पद्धति अथवेन्‌ दक्षिणा भरत विषय श्रोत्र ॥ इतिं 
'भिक्षादिः ॥ २७ M | 
_ १११ खण्डिका दिभ्यश्च।४।२। ४५ ॥ खण्डिका वडबा | धुवकमालवाव सेता 
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संज्ञायाम्‌ । भिक्षुक झुक उछूक श्रन्‌ अहन्‌ युगवरत्रा इळबन्था ॥ इति खण्डि- 

कादि! ॥ २८ ॥ 

_ ११९ पाशादिभ्यों यः। ४ । २। ४९॥ पाञ्च तृण धूम वात अङ्गार WES 

पोत गळ पिटक पिटाक शकट हळ नट वन ॥ इति पाशादिः॥ २९॥ 
१९०४३खलादिभ्य इनिवक्तव्यः $ ४॥ २। ५१ ॥खढ डाक कुटुम्ब शाक 

कुण्डलिनी ॥ इति खलादिराक्ातिगणः ॥ ३०॥ 

१२० राजन्यादिभ्यो बुञ्‌ ४।२।५३ ॥ राजन्य आवृत बाभ्रव्य ASAT 
यन दैवयातव ( देवयात ) [ ate वरत्रा ] जाळंधरायण [ राजायन | तेळु 
आत्मकामेय अम्बरीषपुत्र वसाति बैरबवन शैल्रष उदुम्बर तीव्र बैत्वक आजेनायन 
संभिय दाक्षि ऊणेनाभ ॥ इति राजन्यादिः ॥ आक्रतिगणः ॥ ३१ ॥ 

१२० भोरिक्याद्यैषुकांयोदिभ्यो विधल्भक्तलो | ४। २। ५४॥ 

१ भौरिकि भौलिकि चौपयत चौटयत ( चैटयत ) काणेय वाणिजक वाणिकाज्य 
( वाछिकाज्य ) सैकयत वैकयत ॥ इति भौरिकयादिः॥ 3R Ul 

२ ऐषुकारे सारस्यायन ( सारसायन ) चान्द्रायण द्चाक्षायण त्याक्षायण औडायन 


जौँछायन खाडायन दासमित्रि दासमित्रायण शौद्रायण दाक्षायण शापण्डायन ( शाय 


ण्डायन ) ताक्ष्यांयण शौश्रायण सौवीर [ सौबीरायण ] शपण्ड ( शयण्ड ) शौण्ड 
qafe ( शयाण्ड ) वैश्रमानव वैश्वष्येनव ( वैश्वधेनव ) नड तुण्डदेव विश्वदेवः 
[ «raf? ] ॥ इति ऐषुकार्यादिः॥ ३३॥ : 

१२० ऋतृक्थादिसचान्ताइक्‌ । ४ । २। ६० ॥ उक्थ छोकायत न्याय न्यास 
पुनरुक्त निरुक्त निमित्त द्विपदा ज्योतिष अनुपद अनुकल्प यज्ञ धमे चचौ RAAT 


zou ( इळदण) संहिता weed संघट ( संघट्ट) वृत्ति परिषद्‌ संग्रह गण | गुण | 


आयुर्देव ( आयुर्वेद ) ॥ इत्युक्थादिः॥ ३४ M 


१२१ क्रमादिभ्यो वुन्‌ । ४।२। ६१ ॥ कम पद शिक्षा मीमांसा सामन्‌ OU 


इति क्रमादिः Ul 34 Ul 


१२१ वसन्तादिभ्यष्ठकू । ४।२। ६३ ॥ वसन्त ग्रीष्म वषी शरद a | 
हेमन्त शिशिर प्रथम गुण चरम अनुगुण अथवेन्‌ अथवंण॥इति वसन्ता त | 
१२२ संकलादिभ्यश्च । २ ।. श ७५ ॥ संकछ पुषकळ उत्तम उडुप SAT उत्पुट. 


कुम्भ निधान सुदक्ष सुदत्त सुभूत sur FA सुमङ्गर सुपिङ्गल सूत सिकत पूतिका 


गम्भीर इतर आन्‌ अहन्‌ 
` ( पूतिक ) पूछास कूछास पछाश निवेश गवेश ( गवेष ) है. 
छोमन्‌ वेमन्‌ चरण ( वरुण ) बहुल सद्योज अभिषिक्त wad राजभृत्‌ भछ मल्ल माळ | 


ata संकलादिः ॥ ३७ Il 


१२२ खुवास्त्वादिभ्योऽण्‌। ४। २॥७०॥ डवास्ठ (सुवस्तु) वर्णे मण्ड खण्ड 


Z9, 


4 
- y i. 
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amea कर्पूरिन्‌ शिखण्डिन्‌ गते. ककेश शकटीकर्ण कृष्णकणे [ कर्के | ककेन्धुमतीः 


) गोह अहिसक्थ ॥ इति सुवास्त्वादिः ॥ ३८ ॥ 


| 
‘i 

" 
I 
J 


१२२ दुञ्छणकठजिलसेनिरढञ्ण्यञ्फक्फिञिव्ञ्यकक्ठकोऽरीहेणक्- 
UST FATAL शर्तैणनेक्षाइम॑ सं खिसंके शिवलपेक्षक णंसु तंगम भ गे a 


, .न्वरांहैकुसुंदादिभ्यः । ४ । २।८०॥ 


१ अरीइण (अहीरण) दुषण ZET AST (भगछ) उछन्द्‌ किरण सांपरायण कोषप्टायन 


' औष्टायण नैगतायन मैत्रायण भाखायण वैमतायण (वैमतायन) गोमतायन सोमता- 


| 
' 


यन सौसायन धौमतायन सौमायण ऐन्द्रायण कौद्रायण ( कोन्दायण ) खाडायन 
शाण्डिल्यायन रायस्पोष विपथ विपाश उद्दण्ड उद्श्चन खाण्डवीरण वीरण काशकृत्स्न 
जाम्मवत शिंशपा रेवत ( रेवत ) बिल्व सुयज्ञ शिरीष बधिर जम्बु खदिर gaa 
{ सशमेन्‌ ) weg भछन्दन WE कलन यज्ञदत्त | इत्यरीहणादिः- ॥ ३९ ॥ 

२ कृशाश्व आरिष्ट अरिइम वेदमन्‌ विशाल छोमश रोमश रोमक wan शबल 


` कूट AAS सुबर्चळ सुकर सूकर आतर ( प्रतर ) HET पुरग पुराग मुख धूम अजिन 
` विनत अवनत Stara (FRAN ) पराशर अरुस्‌ अयस्‌ मौदूल्याकर ( मोटूल्य- 


युकर ) इति कशाश्वादिः ॥ vo i 

२ ऋय ( हृष्य ) न्यग्रोष शर निळीन [ निवास निवात ] निधान निबन्धन (नि- 
बन्ध ) | विवद्ध | परिगूढ़ [ उपगूढ | असनि सित मत वेइमन्‌ उत्तराइमन्‌ अइमन्‌ 
स्थूछ बाहु खदिर शर्केरा अनडुह ( अनडुह्‌) अरडु परिवेश Ww वीरण खण्ड दण्ड 
परिवृत्त कदम AT ॥ इत्युङ्यादिः ॥ ४१ ॥ 


X कुमुद शकरा न्यग्रोध इक्कट संकट pez गते बीज परिवाप निर्यास शकट कच 


मधु शिरीष अश्व अश्वत्य बरबज यवास कूप विकङ्कट earam इाति ङुझुदादिश४२॥ 
5 काश पाश अश्वत्थ पलाश पीयूक्षा चरण वास नड वन कईम कच्छळ HET 
गुह बिस तृण कपूर वेर मधुर ग्रह कपित्य जतु सीपाळ ॥ ata काशादिः ॥ vail 
. ६ WT नड मूळ वन पणे वर्ण वराण बिल पुरु फळ अजुन अर्ण सुबर्ण बढ चरण 
बुस ॥ इति तणादिः ॥ ४४॥ à 
७ प्रक्षा FERT ( हलका ) बन्धुका घुवका क्षिपका न्यग्रोध GRE कङ्कट सङ्कट 
केट कूप बुक पुक पुट मह परिवाप यवषि धुवका गते कूपक हिरण्य ॥ हह 
भैक्षादिः ॥ ४५ ॥ Sb ue 
^ अर्मन्‌ यूथ उष मीन नद्‌ v वन्द गुद खण्ड नग शिखा कीट पाम कन्द कान्द्‌ 
कुल गह शुड ुण्डळ पीन गुह ॥ इत्यङ्मादिः ॥ ४६॥ ह 
७ सखि अमिततत वायुदत्त fares [ गोपिल agne (भट्ट पाळ) चक्क चक्रवाक 


छगल अशोक करवी 
शाक करवीर बासव वीर पूर वज कुशीकर शीहर (X ) सरक सरस 
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समर समळ सुरस रोह तमाल कद्र WS | इति सख्यादिः d ४७॥ 


| 


न 


१० सङ्काश कपिल करमीर[समीर]स्रसेन सरक सूर । सुपथिन्मन्य च । यूप (यूथ) d 
अंश अङ्ग नासा पित अनुनाश अश्मन्‌ कूट मलिन दश कुम्भ शीषे चिरन्त ( विरत ) 


समळ सीर पञ्जर Wer नळ रोमन्‌ छोमन्‌ पुलिन सुपरि कटिप सकणेक बृष्टि तीथे 
अगस्ति विकर नासिका ॥ इति सङ्काशादिः ॥ ४८ ॥ 

१९ aS चुळ नळ दळू वट लकुल उरल पुख ( पुछ ) मूल sage ( उल डुल ) 
वन कुल ॥ इति बलादिः॥ ४९ il | 

१२ पक्ष तुक्ष तुष कुण्ड अण्ड कम्बलिका वलिक चित्र अस्ति। पथः पन्थ च । कुम्भ 
सीरक सरक सकल सरस समल अतिश्वन्‌ रोमन्‌ लोमन्‌ हस्तिन्‌ मकर लोमक शी 
निवात पाक सहक ( सिंहक ) अङ्कुश सुवर्णक हसक हिंसक कुत्स विल खिल यमळ 
इस्त कळा सकर्णक ॥ इति पक्षादिः ॥ ५० Il 

१३ कर्ण वसिष्ठ अके अर्कलूष डुपद आनडुह्य पाञ्चजन्य स्फिग ( स्किजू ) कुम्भी 
कुन्ती Ra जीवन्त कुछिश आण्डीवव्‌ ( आण्डीवत ) जव जेत्र आकन ( आन- 
क ) n इति कर्णादिः ॥ ५१॥ 

१४ सुतंगम सुनिचित विम्रचित महाबित्त महापुत्र स्वन श्वेत गडिक ( खडिक ) 
झुक विप्र बीजवापिन्‌ ( बीज वापिन्‌ ) अजुन श्वन्‌ अजिर जीव खण्डित कणे वि- 
ग्रह ॥ इति स॒तंगमादिः ॥ ९२॥ . 

२५ प्रगदिन्‌ मगदिन्‌ मददिन्‌ «fae खण्डित गदित चूडार मडार मन्दार को- 
विदार ॥ इति प्रगद्यादिः ॥ ५३ ॥ 2 

१६ वराह wen ( पछाश ) शेरीष ( शिरीष ) पिनद्ध fag बलाह स्थूळ वि 
qq [ विजग्ध ] for [ निमश्च | बाहु खदिर शकेरा ॥ gra scere 

१७ कुमुद्‌ गोमथ रथकार दशग्राम अश्वत्य शास्मि [ शिरीष | मुनिस्थछ कुण्डल 
कट मधुकणे घासकुन्द गुचिकर्ण ॥ इति ङुसुदाद्‌ेः॥ ९९॥ ae 
3 १२४ वरणादिभ्यश्च । ४। २। ८२ ॥ वरणा ङ्गी शाल्मछि झुण्डी शयाण्डी 
पर्णा तान्नपणी गोद आठिङ्गयायन जालपदी ( जानपदी ) जम्बू Tek चम्पा पम्पा 
aay 'उज्नयिनी गया मथुरा तक्षशिळा उरसा गोमती वलमी।इाति वरणाद॥«६॥ 

१२५ मध्वादिभ्यश्च । ४। २। ८६॥ मई विस em वेणु ककेन्धु शमी क- 
शेर हिम किशरा शर्योण मरुद वादीढी शर इष्का आहुति शक्ति bal qme 
शलाका आमिषी इश्ष रोमन्‌ रुष्टि wer तक्षशिंढा सड वट Tel हात TRN «en 
© ३५७ उत्करादिभ्यइुछः। ४। २ ॥९०॥ उत्कर TRE TRS TERES पळीमूळ 


ag सुवर्ण सळाजित तिक कितव अणक जैवण पिजुक RIA काश QR मला 


८ च्य TE 
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आल जन्या अनिर चमेन्‌ उत्कोश क्षान्त खदिर TIT श्यावनाय नेवाकव तण 


वृक्ष शाक पछाश विजिगीषा अनेक आतप फल संपर अके गते अग्नि बैराणक इडा 


अरण्य निशान्त पर्ण नीचायक शंकर अवरोहित क्षार विशाल वेत्र अरीहण खण्ड 


बातागार मन्तरणाहँ इन्त्रवृक्ष नितान्तबृक्ष ARTS ॥ इत्युत्करादिः ॥ «cn 

१२५ नडादीनां छुक्च। ४। २ । ९१ ॥ नड प्लक्ष बिल्व वेणु वेज वेतस By 
काष्ट कपोत तृण | कुवा perd च। तक्षन्नढोपश्च ॥ इति नडादिः ॥ ५९॥ 

१२६ कल्यादिभ्यों SHALL ४। २॥९५॥ कत्ति उम्भि पुष्कर पुष्कळ मोदन 
कुम्भी कुण्डिन नगरी माहिष्मती वमेती उख्या ग्राम | कुडयाया FI ॥ Sta 
‘mutta: ॥६०॥ 

१२६ नद्यादिभ्यो SHU ४।२।९७॥ नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कौशाम्बी 
वनकौशाम्बी काशपरी काशफारी ( काशफरी ) खादिरी पूर्वेनगरी पाठा माया शाल्वा- 
दावी सेतकी । वडवाया वृषे ॥ इति नद्यादिः ॥ ६१ ॥ 

१२७ प्रस्थोत्तरपद्पलद्यादिकोपधादण।४॥२॥ ११०॥ पलदी परिषद्‌ रोमक 
बाहीक कळकीट बहुकीट जाळकीट कमछकीट कमछकीकर कर्मभिदा गोष्ठी नैकती 
TA झूरसेन गोमती पटञ्चर उदपान SSM ॥ इति पलद्यादिः d ६२॥ 

१२७ काइयादिम्यष्ठल्जिठों। ४। २। ११५ ॥ काशि चेदि ( वेदि) 
सांयाति संवाह अच्युत मोदमान शकुलाद्‌ हस्तिकषे कुनामन्‌ हिरण्य करण गोवासन 
भारङ्गी अरिंदम अरित्र देवदत्त दशग्राम शोवावतान युवराज उपराज देवराज मोदन 

सिन्धुमित्र दासमित्र सुधामित्र सोममित्र छागसित्र साधमित्र ( सधमित्र ) । आप- 
दादिपूर्वेपदात्काछान्तात्‌ | आपद्‌ BEI तत्‌ ॥ इति काश्यादिः ॥ ६३ N 

१२७ धूमादिभ्यश्च । ४। २। १२७॥ धूम षडण्ड शशादन आजुनाव माह- 
कस्थली आनकस्थरी माहिषस्थळी मानस्थरी ARI मद्रकस्थढी समुदस्थढी दा- 
ण्डायनस्थली राजस्थली विदेह राजगृह सात्रासाह शष्प मित्रवर्भ ( मित्रवर्ध ) मज्ना- 
छी मदकूळ आजीकूल दचहव ( IRA ) व्यहव ( च्याहाव ) संस्फाय बर्बर व- 
ज्ये गते आनते माठर पाथेय घोष पल्ली आराज्ञी धातैराज्ञी आवय तीरथ । कूछात्सौ- 
ARE । समुद्रान्नावि मनुष्ये च । कुक्षि अन्तरीप द्वीप अरुण उञ्ञयनी पट्टार | दृक्षि- 
णापथ साकेत ॥ इति धूमादिः ॥ ६४॥ : | 

mas कच्छादिभ्यश्च । ४। २ । ३३॥ कच्छ सिन्धु वर्ण गन्धार मधुमत्‌ कः 
म्बोज कश्मीर Wel कुरु अनुषण्ड दी अनूप अजवाह विजापक कळूतर रङ्कु ॥ 
ञाते कच्छादिः ॥ ६५ ॥ 
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दिने चरणे । उत्तम अङ्ग वङ्ग मगध पूर्वपक्ष अपरपक्ष अधमशाख उत्तमशाख एक- 
शाख समानशाख GAA एकग्राम एकवृक्ष एकपछाश इष्वय्र इष्वनीक अव- 
स्यन्दन काममस्थ खाडायन काठेरणि छावेरणि सौमित्रि शैशिरि aga दैवशमि ay 
आहिंसि आमैत्रि व्याडि वेनि आध्यश्चि आनृशंसि MS आगिशर्मि भौनि वाराटकि 
वाल्मिकि ( वाल्मीकि ) क्षैमवृद्धि आश्वत्थि औद्गाहमानि ऐकबिन्दबि दन्ताग्र हस 
तत्त्वग्र ( तन्त्वग्न ) उत्तर अन्तर ( अनन्तर ) मुखपाश्चतसोोपः जनपरयोः कुक्च. | 
देवस्य च । इति गहादिः ॥ वेणु कादिम्यरछण्‌ ॥ आक्रतिगणः ॥ ६६॥ 
१३० संधिवेलाद्रतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌। ४।३।१६॥ संघिवेका संध्या अमावास्या 
त्रयोद्शी चतुदेशी पञ्चदशी पौर्णमासी मतिपद्‌ । संवत्सरात्फळ्पर्वेणे: ॥ इति 


oN ~ 


संधिवेलादिः ॥ ६७॥ 

१३३ दिगादिभ्यो यत्‌ । ४ । ३। ९४ ॥ दिश वगे पूग गण पक्ष धाय्य मित्र 
मेधा अन्तर पथिन्‌ रहस्‌ अढीक उखा साक्षिन्‌ देश आदि अन्त मुख जन मेघ यूथ | 
उद्कात्संज्ञायाम्‌ । ज्ञाय ( न्याय ) बेश वेश काळ आकाश ॥ इति दिगादिः॥६८॥ 


१३३ ॐ परिसुखादिभ्यश्च # ४।३।५९॥ पारेमुख पारिहनु पर्योष्ठ wees 


परिसीर उपसीर उपस्थूण उपकछाप अनुपथ अनुपद्‌ अनुगङ्ग अनुतिल sada 


अनुसाय अनुसीर अनुमाष अनुयव अनुयूप अनुवंश प्रतिशाख ॥ इति परिसु- 


wire: ॥ ६९ ॥ 

१३३ ॐ अध्यात्मा दिश्यश्च # ४। ३। ६० ॥ अध्यात्म अधिदेव अधिभूत इह- 
होक परलोक ॥ इत्यध्यात्मादिः॥ आळृतिगणः ॥ ७०॥ 

१३४ अणगयनादिभ्यः।४।३। ७३ ॥ ऋगयन पद्व्यार्यान छन्दोमान छन्दो- 


भाषा छन्दोविचिति न्याय पुनरुक्त निरुक्त व्याकरण निगम वास्तुविद्या क्षत्रविद्या 
अङ्गविद्या विद्या उत्पात उत्पाद उद्याव संवत्सर Fea उपनिषद्‌ निमित्त शिक्षा भिक्षा ॥ 


इति ऋगयनादिः ॥ ७१ ॥ 


१३५ शुण्डिकादिस्यो5ण्‌। ४। ३ । ७६॥ शण्डिक इकण कृपण स्थण्डिछ 


उदपान उपळ तीर्थे भूमि तृण पर्ण ॥ इति शुण्डिकादिः ॥ ७२ ॥ 


w 
OU aus 


१३५ दाण्डिकादिभ्यो emi ४। ३। ९२ ॥ शण्डिक सवेसेन सर्वकेश शक 


शट रक शंख बोध ॥ इति शण्डिकादिः ॥ ७३ ॥ | | 
१३६ सिन्धे तक्षशिलादिभ्यो5णजों ।४।३।९३॥ | 


१ सिन्धु वणु मधुमत्‌ कम्बोज सार्व कश्मीर गन्धार किष्किन्षा उरसा दरद्‌ (m) | 


fer ॥ इति सिन्ध्वादिः॥ ७४ प 


x p 5 ॥ 
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(४८०) ` , गणपादः। 
२ तक्षशिका वत्सोद्धरण कैमेंदुर आमणी छगळ कोकणे सिंहकणे सङ्कचित किंनर 
काण्डधार पर्वत अवसान बबेर केस ॥ इति तक्षशिलादिः ॥ ७५ र्थ 
१३७ शौनकादिभ्यस्छन्दसि । ४ । ३। १०६॥ शौनक वाजसनेय शाङ्गेरव 
शापेय शाप्पेय खाडायन स्तम्भस्कन्ध देवदशन रज्जुभार रज्जुकण्ठ कठशाठ कषाय 
तळ दण्ड पुरुषांसक अश्रपेन॥ इति शौनकादिः ॥ ७६ N k 
१३७ कुलालादिभ्यो FTI ४।३। ११८ ॥ कुछाछ वरुड WETS निषाद 
कमीर सेना सिरिन्त्र ( सिरित्र ) सैरिन्ध देवराज पर्षद्‌ ( परिषद्‌ ) वधू मधु रुरु रुद्‌ 
अनडुह ब्रह्मन कुम्भकार श्रपाक बेजवापि ॥ इति कुलालादिः ॥ ७७ ॥ 
१३८ रेवतिकादिम्यइछः। ४। ३। १३१॥ रेवतिक स्वापिशि क्षैमवृद्धि गौरगीव 
( गौरयीवि ) औद्मेषि औदवापि वैजवापि ॥ इति रैवतिका दिई ॥ ७८ ॥ 
१४८ बिल्वादिभ्यो5ण। v ! ३ । १३६ ॥ विर्व बीहि काण्ड मुह मसूर गोधूम 
इक्षु वेणु गवेधुका कपीसी पाटलो कर्कन्धु कुटीर ॥ इति बिल्वादिः ॥ ७९॥ 
१३८ पलाशादिभ्यो वा । ४।३।१४१॥ पछाश खदिर शिंशपा स्पन्दन पूछाक 
करीर शिरीष यवास विकङ्कत ॥ Sta पलाशादिः ॥ ८० ॥ 
१३९ नित्यं बृद्धारादिभ्यः।४।३।१४४॥ शर दर्भे म॒द्‌ ( मृत्‌ ) कुटी qw 
सोम TAT ॥ इति शरादिः ॥ ८१ ॥ 
१३९ तालादिभ्योऽण्‌।४।३।१९२॥ तालाड्नुषि | TST इन्द्रालिश इन्द्राहश 
इन्द्रायुध चय इयामाक पीयूक्षा॥ इति तालादिः ॥ ८२॥ 
१३९ भ्राणिरजसादिश्योऽञ्‌। ४।३। १५७ ॥ रजत सीस लोह उदुम्बर नीप 
दारु रोहीतक विभीतक पीतदारु तीवदारु त्रिकण्टक कण्टकार।। इरति रजतादिः।८३॥ 
१३९ प्लक्षादिभ्योऽण्‌।४।३।१६४॥ ves न्यंग्रोष अश्वत्थ इङ्गुदी fag रुरु 
कक्षतु बृहती ॥ इति प्लक्षादिः ॥ ८४॥ ` 
१४० हरीतक्यादिभ्यश्च । ४। ३ । १६७ ॥ हरीतकी कोशातकी नखरञ्जनी 
शष्कण्डी दाडी दोडी श्वेतपाकी अजुनपाकी ETT काळा ध्वाक्षा गमीका कण्टकारिक 
पिप्पछी चिम्पा ( चिश्वा ) शेफाछिका ॥ इति हरीतक्यादिः ॥ ८५ ॥ 
१४० ॐ मादाब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ # ४। ४। १ dp uy नित्यः 
शब्द: | कार्यशब्दः n इति माशब्दादिः ॥८६॥ 
१४० # आहा प्रभूतादिभ्यः GE ४ । ४ । १॥ प्रभूत पर्याप्त ॥ इति 
अभूतादिः ॥ ८७॥ 
१४० # एच्छतो सुस्नातादिभ्यः # ४। ४। १ ॥ सुस्नात सुखरात्रि सुख- 
शयन ॥ दत JAIR: ॥ ८८॥ 
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१४० d गच्छती परदारादिभ्यः $ । ४। ४। १ ॥ परदार गुरुतल्प 
gra परदारादेः॥ ८९॥ 

१४१ पर्पादिभ्यः छन्‌ । ४ । ४ । १० NT अश्च अश्वत्य रथ जाल न्यास 
व्याळ | पादः TH ॥ इति पर्पादिः ॥ ९० ॥ 

१४१ वेतनादिभ्यो जीवाति। ४ । ४ । १२ ॥ वेतन वाहन अधैवाह घनुदण्ड 
जाळ वेश उपवेश प्रेषण उपाबस्ति सुख शय्या शक्ति उपनिषद्‌ उपदेश स्फिज 
(स्फिज ) पाद्‌ उपस्थ उपस्थान उपहस्त ॥ इति वेतनादिः ॥ ९१ ॥ 

“ १४१ हरत्युत्संगादिभ्यः। ४। ४। १५ ॥ उत्संग उडुप उत्पुत उत्पन्न उत्पुट 
पिटक पिटाक ॥ इत्युत्संगादिः ॥ ९२॥ 

१४१ भस्रादिभ्यष्ठन । ४। ४। १६॥ भल्ला भरट भरण शीर्षभार शीर्षेभार 
अंसभार भंसेभार ॥ इति weiss ॥ ९३ ॥ 

१४१ निद्वत्तेऽक्षद्यूतादिभ्यः। ४ । ४ । १९ ॥ अक्षयूत [ जानूपहत | 
जङ्घाप्रहृत जङ्घामहत पादस्वेदन कण्टकमदेन गतानुगत गतागत यातोपयात अनुगत॥ 
इत्यक्ष्यूतादिः॥ «v ॥ | 

१४३ अण्महिष्यादिभ्यः । vivi ४८ ॥ महिषी प्रजापांते मजावती 
प्रलेपिका विळेगिका अनुलेपिका पुरोहित मणिपाली अनुवारक [ अनुचारक ] होतु 
यजमान ॥ इति महिष्यादिः ॥ ९५ ॥ 

१४३ किसरादिभ्पः STI ४। ४ । ५३ ॥ किसर नरद्‌ ASE स्थागल तगर 
TIS SAK हरिद्रा हरिदु पर्गी ( पणी ) इति किसरादि! ॥९६॥ 

१४३ छत्रादिभ्यो णः MIRRI चत्र शिक्षा मरोह स्था बुभुक्षा चुरा तितिक्षा 


~ 


उपस्था कृषि कमैन्‌ विश्वथा तपस सत्य अनृत विशिखा विशिका भक्षा उदस्थात 
पुरोडा विक्षा क्षा मन्द्र ॥ हात छत्रादिः ॥ ९७॥ R 

१४५ भ्रतिजनादिभ्यः खञ्‌ | ४।४। ०० ॥ प्रतिजन इद्युग संयुग सम 
युग परयुग KES परस्यकुळ अमुष्यकुछ सर्वजन विश्वजन महाजन पश्चनन ॥ इति 


प्रतिजनादिः ९८ ॥ EE. 
१४५ कथादिभ्याठछक । ४३४ ॥ १०२ ॥ कया विकथा था संकथा 


% 


बितण्डा कुष्टविद ( कुष्ठविद ) जनवाद जनवाद जनोवाद वृत्ति संग्रह गुण गण आयु- 


à १ WE se । ४।४।१०३॥ गुड कुत्माप सकु अपूप मांसोदन इ 


वेग संग्राम संघात संक्राम संवायप्रवास निवास उपवास ॥ इति गुडादिः ॥ १००॥ 
३१ 3 
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१४६ उगवादिभ्यो यत्‌ ।५।१२ ॥ गो हविस्‌ अक्षर विष बर्हिस्‌ अष्टका स्खदा 
युग मेधा स्तुच्‌ | नाभि नभं च जुनः संमसारणं वा च APT तत्संनियोगेन _चान्तो- 
दत्तत्वम्‌ | उधसोनङ्‌ च । कूप खद द्र खर असुर अध्वन्‌ ( अध्वन ) क्षर वेद्‌ बीज 
दीस ( दीप्त ) ॥ इति गवादिः ॥ १॥ . we 
१४६ विभाषा हविरपूपादिभ्यः९।१।४॥ अपूप तण्डुळ अभ्युष ( अभ्यूष ) 
अभ्योष अवोष अभ्येष पृथुकं ओदन सूप पूप किण्व प्रदीप मुसळ कटक कणेवेष्ठक 
इगेळ aie | अन्नविकारेभ्यश्च । यूप स्थूणा दीप अश्व पत्र ॥ इत्यपूपादिः d २॥ 
१४७ असमासे निष्कादिभ्यः । ५। १ | २० ॥ निष्क पण पाद्‌ माष वाहा 
द्रोण षष्टि॥ इति निष्कादिः॥ ३॥ 
१४९ गोद्वचचोऽसंख्यापरिमाणाश्वादेर्यंत्‌ । | १। ३९ ॥ अश्व अइमत्‌ 
गण ऊणो ( उमे ) उमा भङ्गा क्षण ( गङ्गा ) वर्षा वसु ॥ इत्यश्वादिः wen 
_ १५० तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः | ९।१।६०॥ वंश कुट्न 
TAT मूळ स्थूणा स्थूण अक्ष AAT अश्व BET LA खट्टा इति बंशादिः ॥५॥ 
" १५१ छेदादिभ्यो नित्यंम्‌। ५। १। ६४ ॥ छेद भेद द्रोह दोह नतिं ( नते ) 
कषे तीथे संप्रयोंग विप्रयोंग प्रयोग विप्रकर्ष भेषण संप्रश्न विप्रश्न विकर्ष भक्ष । विराग 
विरङ्गं च ॥ इति छेदादिः॥ ६ ॥ PU UME men 
` १९१ दण्डादिभ्यो यत्‌। ५। १। ६६ ॥ दण्ड मुसल मधुपर्क कशा अधै मेघ 
मेधा सुवर्ण उदक वध युग गुहा भाग इभ भङ्ग ॥ इति दण्डादिः ॥ ७॥ ` 


१५२७महानाम्न्यादिभ्यः षष्ठचन्तेम्य उपसंख्यानम्‌ È ।५। १९७ 


महानान्नी आदित्यवत गोदान ॥ इति महानाम्न्यादिः ॥ ८ ॥ 
१५३ ६४ अवान्तरदाक्षादिभ्यो डिनिवक्तव्यः ४8 । ९ ।१।९४॥ अवान्तर 
दीक्षा तिळब्रत देववत ॥ इत्यवान्तरदीक्षादिः ॥९॥ ` 

_ १५३ व्युष्टादिभ्योऽण्‌।५।१।९७॥ व्युष्ट नित्य निष्क्रमण प्रवेशन उपसंक्रमण 
AÀ आस्तरण सङ्ग्राम संघात BAT पीछुमूछ ( Wig We) प्रवास उपवास ॥ 

इति व्युष्टादिः ॥ १०॥ | s | ; 
: हौ १५३ तस्मे म्रमवति-संतापां दिभ्यः । ५ ।१ ॥१० ९ ॥ संताप संनाइ संग्राम 
संयोग सपराय संवेशन संपेष निष्पेष सगे निसगे विसर्ग उपसग प्रवास उपवास संवात 


संदेष संवास संमोदन सक्त । a ॥ इति संतापादिः॥ ११ ॥ 
_ १५३कतदप्रकरणे उपवस्रादिभ्य उपसंख्यानम्‌ & ।५। १। १०५ Il 


उपवख MANE चूडा श्रद्धा ॥ इत्युपवस्थादिः ॥ १२॥ 
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.१९४ अलुभ्रवचनादिभ्यश्छः। ५ । १। १११॥ अनुमवचन उत्यापन उपस्थापन 
संवेशन मवेशन अनुमवेशन अनुवासन अनुवचन अनुवाचन अन्वारोहण आरम्भण 
आरम्भण आरोहण ॥ इत्यलुप्रवचनादिः॥ १३॥ 

SIS स्वर्गादिभ्यो यद्वक्तव्यः ॐ ५। १। १११॥ स्वगे यशस्‌ आयुस्‌ काम 
घन ॥ होते स्वगादिः ETE. | द 

१ ५४१ पुण्याहवाचनादिभ्यो लुग्वक्तव्यः # ५। १। १११ ॥ पुण्याहवाचन 
स्वस्तिवाचन शान्तिवाचन ॥ इति पुण्याइवाचनादिः ॥ १६॥ | 
` १५५ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा । ५। १। ११२॥ प्रथ zz महत्‌ पटु तनु लषु 
बहु साधु आशु उर्‌ गुरु बहुल खण्ड दण्ड चण्ड अकिंचन बाल होड पाक वत्स मन्दर | 
स्वादु हस्व दीचे मिय वृष ऋजु क्षिप क्षु अणु ॥ इति पृथ्वादिः ॥ १६ ॥ 

१५५ वर्णदृढादिभ्यः vp ५।११।२३ ॥ दढ बृढ परिवृद भश कृश वकु | 
चुक जाम्न कष्ट वण ताम्र शीत उष्ण जड . बधिर पण्डित मधुर मूखें मूक स्थिर । | 
बेयोतकातमतिमेनः शारदानाम्‌ । समो मतितमतसोः । जवन॥इाति इढ़ादिः॥ १७॥ 

१५५ शुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ।५। १।१२४॥ AAT बाइ | 
माणव | अहेतो नुम्च । चोर धूते आराधय विराधय अपराधय उपराधयः एकभाव | 
द्विभाव त्रिभाव अन्यभाव अक्षेत्रज्ञ संवादिन्‌ .संवेशित्‌ संभाषिन्‌ बहुभाषिन्‌ MT- | 
तिन्‌ विघातिन्‌ समस्थ विषमस्थ परमस्थ मध्यमस्थ अनीरवर कुशळ. चपळ निपुण 
पिशुन कुतूह क्षेत्रज्ञ निश्च बालिश अळस डुःपुरुष कापुरुष राजन्‌ . गणपति अधिपति . 
गडुळ दायाद्‌ विशस्ति विषम विपात निपात । सत्नैवेदादिम्यः स्वाथे । चतुवेदस्यो । 
भयपदबृद्धिश्च.। शौटीर ॥ आक्रतिगणोऽयम्‌ ॥ इति ब्राह्मणादिः ॥ १८ ॥ | 

१५५ * चतुर्वेदादिभ्य उससपददृद्धिश्च HLS ।१ । १२४ ॥ चतुर्वेद c | 
बेणे चतुराश्रम सर्वविद्य Bere त्रिस्वर षड्गुण सेना अन्तर सेनिषि समीप उपमा 
सुख तदथ इतिह मणिक ॥ इति चवुर्वेदादिः ॥. १९ ॥. £ si 

-१५६ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌। ६।१। १२८ ॥ पुरोहित । राजास | 
ग्रामिक पिण्डिक भुहित बाळमन्द ( बाळ मम्द्‌ ) खण्डिक दृण्डिक वमिक कर्मिक _ 
aia शीडिक सूतिक मूलिक तिछक aR ( अन्तछिक ) रूपिक ऋषिक सुनिक 

अविक छत्रिक पर्षिक'प्रथिक चर्मिक अतिक सारथि आस्तिक WR सरसे सूचक 
` ( संरक्षसूचक ) नास्तिक अजानिक शाकर नागर ST इति पुरोदितादे॥२०॥ _ 

१५६ माणभ्रज्ञातिवयोवचनोहाचरा दिभ्योऽञ्‌ । ९। १। १२४ pls | 
aha wei gare होत पोत. nd रथगणक . पत्तिगणक GY Su अध्वयु बहू । 

सुभग मन्त्र | इत्युद्रात्रादिः २१ : ` «. 
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» १५६ हायनान्तयुवादिभ्यो5ण। ९। १। १३० ॥युनन्‌ स्थविर होतृ यजमान | 
पुरुषासे | श्रातृ कुतुक श्रमण ( श्रवण ) कटुक कमण्डछु कुत्री सुखी | दुःखी Tey 
दुढेदय FEE दुद gum FHS वृषळ परिव्राजक सब्रह्मचारिन्‌ FIAT | हृदयासे । 
कुशल चपळ निपुण पिशुने कुतूहल क्षेत्रज्ञ।श्रोत्रियस्य यढो पश्च।इति युवादिश।२२॥ 

१५६ दन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च । ९।१। १३३॥ मनोज्ञ प्रियरूप अभिरूप कल्याण 
मेधाविन्‌ आढ्य कुलपुत्र छान्द्स छात्र श्रोत्रिय चोर धूते विश्वदेव युवन्‌ कुपुत्र आमपुत्र 
ग्रामकुलाल AMS ( ग्रामषण्ड ) ग्रामकुमार सुकुमार बहुल आइवपुत्र अमुष्यपुत्र 
आमुष्यकुछ सारपत्र शतपुत्र ॥ इति मनोज्ञादिः ॥ २३ ॥ 

१५८ तस्य पाकमूले पील्वांदिकैणादिभ्यः कुणब्जाहचौ । ५।२।२४॥ 

१ fg ker ( ककेन्धु ) शमी करीर बढ ( कुवछ ) बदर अश्वत्य खद्रि ॥ 


` इति पील्वादिः॥ २४॥ 


२ कर्णअक्षि नस मुख केश पाद गुरफ रू शुङ्ग दन्त ओष्ठ पृष्ठ। इ G BATSMAN 

१९९ तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌। ९] २।३६॥तारका पुष्प कर्णक 
मञ्जरी ऋभीष क्षण सूच सूत्र निष्क्रमण पुरीष उच्चार प्रचार विचार SEAS कण्टक. 
मुसल मुकु कुसुम कुतूहल स्तबक ( स्तवक ) किसळ्य पल्लव खण्डवेग निद्रा मुद्रा 
बुभुक्षा धेनुष्या पिपासा श्रद्धा अश्न पुलक अङ्गारक वर्णक द्रोह दोह सुख दुःख उत्कण्ठा 
भर व्याधि TT घण गौरव शास्त्र तरङ्ग तिलक चन्द्रक अन्धकार गर्व कुमर 
( मुकुर ) हर्षे उत्कर्षे रण कवलय TH ae सीमन्त ज्वर गर रोग रोमाञ्च पण्डा 
कनल TT कोरक कल्लोळ स्थपुट फळ कञ्चुक शृङ्गार अङ्कुर Bas बकुळ 
IA AUS BOF कैम कन्द्छ मूच्छो अङ्गार हस्तक प्रतिबिम्ब विन्नतन्त्र प्रत्यय 
दीक्षा गरजे । गर्भादभाणिनि ॥ इति तारकादिः ॥ आकृतिगणः ॥ २६ ॥ 

१६० विसुक्तादिभ्योऽण्‌। ५।२। ६१ ॥ विमुक्त देवासुर रक्षोसुर उपसद्‌ सुवर्ण 
परिसारक सदसत्‌ वसु मरुत्‌ पत्नीवत्‌ वसुमत्‌ महीयत्त्व सन्वत्‌ ब्हबत्‌ दशाणे दशाई 
वयस्‌ हविर्घात पतत्रिन्‌ महिनो अस्यहत्य सोमापूषन्‌ इडा अग्माविष्ण उवैशी वृत्रहन्‌ ॥ 


` हते विसुक्तादिः ॥ २७ ॥ 


१६१ गोषदादिभ्यो वुन्‌।५।२।६२॥गोषद्‌ इषेत्वा मातरिश्वन्‌ देवस्यत्वा देवीरापः 
कृष्णोस्यासरेष्टः देवींधिया ( देवींधियम्‌ ) रक्षोहण युञ्जान अञ्जग Tad Tit कृशानु 
( कृशाकु ) ॥ इति गोषदादिः॥ २८ ॥ 

१६१ आकर्षा दिभ्यः SRI IR आकर्ष ( आकष ) त्सरु पिशाच पिचण्ड 
अशनि अइमन्‌ निचय जय चय विजय आचय नय पाद दीप हृद्‌ हाद हाद गद्गद | 
शकुनि ॥ इत्याकषादिः॥ २९ ॥ 2 
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पञ्चमोऽध्यायः | (९८५) 


१६२ इष्टादिभ्यश्च । ५। २। <८ ॥ इष्ट पूते उपासादित निगदित परिगदित 
परिवादित निकथित निषादित निपठित संकलित परिकलित संरक्षित परे नर 
गणित अवकीर्णे आयुक्त गृहीत आज्ञात अत अधीत अवधान आसेवित अवधारित 
अवकल्पित निराकृत उपकृत उपाकृत अनुयुक्त अनुगणित अनुपठित व्याकुडित ॥ 
इतीष्टादिः॥ ३०॥ | 

१६२ रसादिभ्यश्च । ५। २। ९५ ॥ रस रूप वर्ण मन्ध स्पर्श शब्द स्नेह 
भाव । गुणाव्‌ एकाचः ॥ इति रसादिः ॥ ३१ ॥ 

१६३ सिध्मादिभ्यश्च । ५। २ । ९७ ॥ सिध्म गडु मणि नाभि वीज वीणा 
कृष्ण निष्पाव पांसु पाइवे A हनु सक्तु मासं ( मांस ) । पार्षिणधमन्यो्दी्िश्च। वातदन्त- 
बलललाटानामूड च । जटाघटाकटाकालाः AT | पणे उदक प्रज्ञा सक्थि कणे स्नेह शीत 
इयाम पिङ्ग पित्त पुष्क पृथु मूढु मञ्चु मण्ड पत्र चटु कपि गण्डु ग्रन्थि श्री कुश धार 
THT पक्ष्मन्‌ कलेष्मन्‌ पेश निष्पादू कुण्ड क्षुदजन्तूपतापयोश्चाइाति सिध्मादि॥३२॥ 

१६३ लोमदिपामाँदिपिच्छादिम्यः शनेलचः | ५। २। १००॥ 

` २ लोमन्‌ रोमन्‌ ay हरि गिरि कर्क कपि मुनि तरु॥ इति लोमादिः॥३३॥ 

`१ पामन्‌ वामन्‌ वेमन्‌ हेमन्‌ इळेष्मन्‌ कडु (Rz) वळि सामन्‌ उष्मन्‌ कृमि । 

अङ्गात्कल्याणे | शाकीपछालीदूह॒णां हस्वत्वं च । विध्वगित्युत्तरपद्छोपश्चाङ्गत संधेः । 
छक्ष्म्या अच्च.॥ इति पामादिः ॥ ३४ ॥ | 

३ पिच्छा उरस्‌ धुवक धुवक | जटाघटाकाछाः क्षेपे । वणे उदक पङ्क प्रज्ञा ॥ इति 
पिच्छादिः ॥ ३५ ॥ 

१६४ x ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम्‌ # ५। २ । १०३ ॥ ज्योत्स्ना 
तमिस्रा कुण्डल कुतप विसपे विपार्दिका ॥ इति ज्योत्स्नादिः ॥ ३६॥ 

१६५ त्रीह्मादिभ्यश्च । ५। २। ११६॥ ब्रीहि माया शाळा शिखा माछा मेखळा 
केका अष्टका पताका चर्मन्‌ कमैत्‌ वर्मेन्‌ SET संज्ञा बडवा कुमारी नो वीणा बढाका 
यवखदनौ कुमारी | शीर्षान्नजः ॥ इति ब्रीह्यादिः ॥ ३७॥ 

१६५ तुन्दादिभ्य इलञ्च । ५। २ । ११७॥ तुन्द्‌ उदर पिचण्ड. यव ब्रीहि | 
स्वाङ्गाद्विवृद्धौ ॥ ठुन्दादिः॥ ३८ ॥ | 

E ५। २ RROA उरस्‌ तुन्द चतुर पठित जटा 
घटा घाटा अञ्न अघ कदेम अम्छ छवण । स्वाङ्गाद्धीनात्‌ । बणोत्‌ | इत्यशोआदिः॥ 

आळातिगणः ॥ ३९ ॥ 
१६६ सिम । ५ । २ । १३१ ॥ सुख दुःख तम इच्छू अल ( बांग) 
आस अढीक कठण सोढ मतीप झी इछ । माढा BT । कृपणः मणाय ( मणय ) दर 


कक्ष । इति सुखादिः ॥ ४० ॥ 
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( ४८६ ) 'गणपाठः । 


१६६ पुष्करादिभ्यो देशै । ५। २। १३५॥ पुष्कर पत्र उतरू तमाछ कुमुद 
नड कपित्य बिस मणाछ कदम ASF विगह करीष शिरीष यवास मवाह हिरण्य कैरव 
कल्लोळ तट तरङ्ग पड़ज सरोज राजीव नाढीक सरोरुह पुटक अरविन्द अम्भोज अब्ज 
कमळ पयस्‌ ॥ इति पुष्करादिः ॥ ४१ M 

१६६ बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌। ९ | २। १३६॥ बढ उत्साह उद्भास 
उंदास उद्दास शिखा कुळ चूडा सुळ कूळ आयाम व्यायाम . उपयाम आराह अवरोह 
परिणाह युद्ध ॥ इति बलादिः ॥ ४२ ॥ 

१६७ # दरििम्रहणाद्भवदादियोग एव * ५। ३ । १४ ॥ भवात्‌ ilg 
देवानांग्रिय आयुष्मान्‌ ॥ ईति भवदाादेः ॥ ४३॥ . . 

१७३ देवपथादिभ्यश्च । ५। ३। १०० ॥ देवपथ हंसपथ वारिपथ रथपथ स्थळ 
पथ करिपथ अजपथ राजपथ शतपथ शङ्कुपथ सिन्धुपथ सिद्धगति उष्टय्रीव वामरज्जु 
हस्त इन्द्‌ दण्ड पुष्प मत्स्य ॥ इति देवपथादिः ॥ STERCUS ॥ ४४ ॥ 

१७३ शाखादिभ्यो यः। ५ । ३। १०३ ॥ शाखा मुख जघन शद्ध मेघ अभ्र 
चरण स्कन्द्‌ स्कद्‌ ( स्कन्द्‌ ) उरस्‌ शिरस्‌ अग्र शाण ॥ इति शाखादेः ॥ ४५ ॥ 

१७३ चाकेरादिश्योऽण।।२।१०७॥ार्करा कपाछिका कपिष्ठिका ( कनिष्ठिका ) 
पुण्डरीक शतपत्र गोलोमन्‌ छोमन गोपुच्छ नराची नकुछ सिकता aie 
शर्करादिः ॥ ४६॥ | 

१७३ अड्गुल्या दिम्यष्ठक्‌। ५। ३। १०८॥ अडूगुळी भरुन FY वल्गु मण्डर 
मण्डळ शष्कढी हरि कपि मुनि रुह खळ उदश्विव गोणी उरसू कुलिश ॥ इत्यङण 
ल्यादिः ॥ ve ii 

१७४ दामन्या दिच्रिगर्तषछाच्छः। ९।३।११६ ॥ दामनि औछपि बैनवापि 


औदंकि sas अच्युतन्ति ( आच्युतन्ति ) अच्युतदन्ति ( आच्युतदन्ति ) शाकुन्तर्कि . 


आकिद्न्ति औडवि काकदन्तकि शात्रुतपि सवोसेनि fre Seas तुझभ मौळायन 
काकन्दि सावित्रीपुत्र ॥ इति दामन्यादिः॥ VS ॥ 
१७४ परवादियोघेयांदिभ्यो$णजो | ५। ३ ११७॥ 


१ TÈ असुर रक्षस्‌ बाह्लीक वयस्‌ वसु मरुद्‌ सत्तत्‌ TMC AAT अशानिं कर्षीपण॥ | 


Stet पश्चादिः ॥ ve ॥ 


२ यौधेय कौशय शोकेय शोभ्रेय धार्तेय घार्तेय ज्यावाणय त्रिगतै भरत उशीनर l 
इति योधेयादिः ॥ ५० ॥ 


१७४ स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌ । ५ । ४। ३ ॥ स्थूळ अनु अणु मावि 
(mm इषु ) कृष्ण तिळेषु । यव व्रीहिषु । इक्षु तिळ | पाद्यकाळावदातसुरायाम | गोर 
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आच्छादने | सुरा अहो. जीणशाहिषु । पत्रमूछ समस्तो व्यस्तश्च । कुमारीपुत्र कुमा- 
` रीश्वशुरमणि ॥ इति. स्थूलादिः ॥ ५१॥ | 

. १७६ यावादिभ्यः कन्‌ ।५।४।२९॥ याव मणि अस्थि ताढु जानु सान्द्र पीत 
स्तम्ब । ऋतावुष्णशीते | पशौ ठूनविपाते | अणु निपुणे । पुत्र कृत्रिमे । खरात वेदसः 
माप्ती । शून्य रिक्ते । दान कुस्सिते | तनु सूत्रे ईयसश्च । ज्ञात अज्ञात । कुमारीक्रीडन- 
कानि च ( कुमारकीडनकानि च ) ॥ इति यावादिः॥ ९२ ॥ 

` १७६ विनयादिभ्यष्ठक्‌ | ५ ।४। ३४ ॥ विनय समय | उपायोहस्वत्वं च । 
संप्रति संगति कथंचित्‌ अकस्मात्‌ समाचार उपचार समाय ( समयाचार ) व्यवहार 
संप्रदान TAHT समूह विशेष अत्यय ॥ इति विनयादिः ॥ ५३ ॥ 

१७७ प्रज्ञादिभ्यश्च ।५।४।३८ ॥ प्रज्ञ वणिज्‌ उशिज्‌ उष्णिनू प्रत्यक्ष विद्वस्‌ 
वेदन्‌ षोडन्‌ विद्या मनस्‌ | शत्र शरीरे sea कृष्ण मृगे । चिकीर्षेत्‌ | चोर शु 
योध चक्षुस्‌ वसु एनस्‌ मरुत्‌ कुश्च सत्वत्‌ दशाह वयस्‌ व्याकृत असुर रक्षस्‌ पिशाच 
अशनि कर्षापण देवता बन्धु ॥ इति प्रज्ञादिः d ५४ Ul 

१७७६कआद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ $e ।९।४।४४॥ आदि मध्य अन्त पृष्ठ 
पार्श्व ॥ इत्याद्यादिः॥ आकृतिगणः ॥ «^ ॥ 

६८ अव्ययीभावे शरत्मकृतिभ्य॥५।४।१०७.॥ शरद्‌ विपाश्‌ अनस्‌ AAT 
-उपानह्‌ अनडुह्‌ दिव्‌ हिमवत्‌ हिरुक्‌ विद्‌ सद दिश इश्‌ विश चतुर त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ 
कियद्‌ । जराया जरश्च। अतिपरसमनुभ्योऽश्णः । पथिन्‌॥ इति. शरदादिः॥६६॥ 

co द्विदण्डचादिभ्यश्चा५।४१२८॥ दिदण्डि fagufe उभाञ्ञछि उभयाञ्ञछि 
उभादन्ति उभयादन्ति उभाहस्ति उभयाहस्ति उभाकणि उभयार्काण उभापाणि उभयापाणि 
उभाबाहु उभयाबाहु एकपदि प्रोष्ठपदि us ( आब्यपदि ) suf निकुच्यकरणि 
संहतपच्छि अन्तेवासि ॥ द्विदण्ड्यादिः॥ «9 n D 
Mes l मी ॥५।४।१३८॥ हस्तिन्‌ कुद्दाल अभ कशिक 
. कुरुत कटोछ कटोछक गण्डो गण्डोछक कण्डोछ कण्डोछक अज कपोत माझ TUS 
> णिका कुसूर sacl . i 
का ता Ut LL जालपद झूळपदी सुनि' 
गुणपदी शतपदी TAT गोधापदी कलशीपदी _विपदी तृणपदी दविपदी त्रिपदी vant 


` 


दासीपदी शितिपदी विष्णुपदी सुपदी निष्पदी TA कुणिपदी कृष्णपदी शुचिपदी 


m 3 5 TY AOS EIN EISEN TOY "~~ 


BÉ (दोणपदी) डुपदी सूकरपदी शकृत्पदी अष्टापदी स्थूणापदी अपदी सुचीपदी ॥ | 


इति कुम्भपद्यादिः ॥ ५९ ॥ 


८८ उरःप्रभतिभ्यः HAUS SUS GAG उपानद्द पुमान्‌ अनडूवान्‌ पे 


hei दषि मधु शाळी शाढिः । अर्षोत्रञः EAT 
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Que) Aue n 
षष्ठोऽध्यायः | 
9 ४४छाकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ Bll १। ९४॥ शकन्धुः ककेन्धुः 


` कुलटा । सीमन्तः-केशवेशे । हछीषा मनीषा -छाङ्गछीषा पत्ञछिः।सारङ्गः पञुपक्षिणोः॥ . 


इति शकन्ध्वादिः १ ॥ | 
१०४ पारस्करप्रभ्नतीनि च संज्ञायाम्‌। ६। १। १५७ ॥ पारस्करो देशः। 
' कारस्करो वृक्षः । रथस्था नदी । किष्कुः प्रमाणम्‌ । किष्किधा गुहा | ARRAT: करप- 
त्योश्चोरदेवतायोः सुट्‌ ASIA । मात्तुम्पतौ गवि कतेरि ॥ इति पारस्करादिः ॥२॥ 
_ १८६ उञ्छादीनां च। ६। १। १६० ॥ उञ्छ म्ढेच्छ TA नल्प ( WD) 
जप वध । युग कालविशेषे | रथाद्युपकरणे च । गरे दृष्ये। वेद्वेगबेष्टबन्धाः करणे । 


` स्तुथुडुवरन्द्सि । वतेनि स्तोत्रे । श्वभ्रे दरः। साम्बतापौ भावगर्हायाम्‌।उत्तमशश्वत्तमौ 


सत्र । भक्षमन्थभोगमन्थाः ॥ इत्युञ्छादिः॥ ३ ॥ 

१८७ वृषादीनां च । ६। १ । २०३ ॥ वृषः जनः ज्वरः ग्रहः हयः गयः नयः 
तायः तयः चयः अमः वेदः सूदः अंशः गुहा । शमरणो संज्ञायाम्‌।संमतौ। भावकमेणोः | 
मन्त्रः शान्तिः कामः यामः आरा धारा कारा वहः HET पादः ॥ इति TITAS 
आकृतिगणः॥ अविहितलक्षणमाद्मुदात्तत्वं वृषादिषु ज्ञेयम्‌ ॥ ४ ॥ 

१९५ विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु। ६। २। २४॥ विस्पष्ट विचित्र विचित्त 
व्यक्त संपन्न पटु पण्डित कुशळ चपछ निपुण ॥ इति विस्पष्टाढि! ॥ ५ ॥ 


| 
. १९६ कार्तकोजपादयश्च । ६।२। ३७ ॥ कार्तकौजपौ सावर्णिमाण्डकेयौ 
( सावणिमाण्डूकेयौ ) अवन्त्यरमकाः Ferrio: कपिश्यापर्णे ॥: शेतिकाक्षपा- 


qt कडुकवाधूळेया: शाकछशुनकाः MRENA: शणकबात्रवाः आर्चामिमी- 
EEE TIITA: चिन्तिपुराष्ट्रा तण्डवतण्डाः अविमत्तकामविद्धाः बाम्रवशाढङ्का- 


अनाः बाभ्रवदानच्युताः कठकालापाः कठकोथुमाः कौथुमढोकाक्षाः SHA A . 


प्पढादाः वत्सजरन्तः सौश्रुतपार्थिवाः जरामृत्यू याज्यानुवाक्ये ॥ इति कातंकोज- 
पादिः ॥ ६॥ | l 
d १९७ कुरुगाहपतरिक्तगुवंसूतजर त्य छीलहठ रूपा, पारेवडवा तेतिल- 
T Did TT च। ६।२।४२॥ दासीभारः देवहृतिः देव 
: देवळातिः बसुनीतिः ( बसूनितिः) ओषषिः चन्द्रमाः॥ इति दासीभारादिः 
Stam li 
आकृतिगणः ॥ ७ ॥ हि 
२० ° युक्तारोह्यादयश्च । ६। २ । ८१ ॥ युक्तारोही आगतरोही आगतयोथी 
आगतवश्वा आगतनन्दी आगतप्रहारी आगतममत्स्यः क्षीरहोता भगिनोभतो ग्रामगोधुकू 
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अश्वत्रिरात्र: गगैतिरात्रः व्युष्टित्रिरात्रः गणपादः एकशितिपाद्‌ । पात्रेसमितादयश्च ॥ 


२०० घोषादियु च। ६। २। ८५ ॥.घोष घट ( कट ) वल्लभ इद्‌ बद्री 
पिङ्गल ( पिगढी ) पिशङ्ग माछा रक्षा शाळा ( gz) कुट कूट शाल्मली अश्वत्य तृण 
शिल्पी मुनि प्रेक्षाकू ( भेक्षा )॥ इति घोषादिः ॥ ९ ॥ 

२०० छात्र्यादयः शालायास्‌। ६। २। ८६ ॥ छाति Wes भाण्डि व्याडि 
आखण्डि आटि गोमि ॥ इति erre: ॥ १०॥ 

२०० भ्रस्थेष्वृद्धमकक्योंदीनाम्‌ । ६। २ । ८७ ॥ कारकै ( HA) mi 
मकरी ककेन्धु शमी करीरि ( करीर ) कन्दुक mue ( कवर ) बद्री ॥ इति 
कर्क्यादिः ॥ ११॥ 

२०० मालादीनां च । ६ । २ । ८८ ॥ माछा शाळा शोणा ( शोण ) द्वाक्षा 
STAT शामा BT एक काम दिवोदास वध्यश्र ॥ इति मालादिः ॥ आकृति- । 

गणः ॥ १२ ॥ i 

२०३ ऋत्वादयश्च । ६॥ २। ११८ ॥ कतु इशीक मतीक प्रतूर्ति हव्य भव्य | 
. भग ॥ इति क्रत्वादिः ॥ १३ ॥ 


। 
| 
इति युक्तारोह्यादिः ॥ आकृतिगणः ॥८॥ c | 
| 
। 


i 


२०३ आदिश्चिहणादीनाम्‌ । ६।२।१२५॥चिहण REX महुमर वतुळ Teh | | 
वेडाळिकणेक बैडालिकर्णि कुकुट चिकण चित्कण ॥ इति चिहणादि।॥ १४॥ | 
२०४ PTA । ६। २। १३१ ॥ दिगादिषु वगोद्यस्त एव कृतयदन्ता | 
वग्योद्यः॥ १५ ॥ | 
२०४ चर्णादीन्यप्राणिषष्ठयाः। ६। २। १३४ ॥ चूर्ण करिष करीष शाकिन | 


i 


शाकट राक्षा तूस्त कुन्दम «ET चमसी चक्कन चोळ ॥ इति चूणादिः ॥ १६॥ 
२०५ उभे वनस्पत्यादिई युगपत्‌। ६। २। १४० ॥ वनस्पति sa 
शचीपतिः तनूनपाद नराशंसः शुनःशेपः शण्डामक। तृष्णावरूजी ढम्चाविश्व 
मृत्युः ॥ इति वनस्पत्यादिः॥ १७ Ul | 
२०५ संज्ञायामनाचितादीनाम्‌ | ६।२।१४६॥॥आवित TAT आस्थापित 
परिगृहीत निरुक्त प्रतिपन्न अपशिष्ट म्लिष्ट उपहित उपस्थित संहितागवि ॥ इत्या | 


चिताढिः ॥ १८ ॥ i| 

२०५ अब दो च। ६।२। १४७॥ मबृद्धं यानम्‌ । प्रवृद्धों TIS | DG 
सष्णवः । आकर्षे अवहितः अवहितो भोगिषु ASE | कविशस्तः ॥ इति a | 
R: ॥ rS ॥ तेन । मवृद्धं यानम्‌ | अप्रवृद्धो Wad | 


इत्यादिः ॥ १९ ॥ 
२०७ कृत्योकेष्णुच्चार्वादयश्व । ६। २। १६० ॥ चारु साउ यौषिक ( pel ) 
'अनङ्गमेजय -वदान्य अकस्मात्‌ | वर्तमानवर्धमानत्वरमाणभियमाणकरियमाणरो j Ed | 
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( ७९० ) गणपाठः | 


शोभमानाः संज्ञायाम्‌ । बिकारसहृशे व्यस्तसमस्ते. । गृहपति गृहपतिक | राजाह्वोरछन्द- 
सि॥इतिचार्वादिः ॥ २० ॥ . . | 
२०८ न डुणादयोऽवयवाः।६।२।१७६॥ गुण अक्षर अध्याय TF छन्दोमान ॥ 


देः॥ आकृतिगणः ॥ २१ ॥ ES 
SEMEL M ।६।२ ॥ १८४ ॥ निरुदक निरुपल निमेक्षिक निमेशक 
निष्कालक निष्काढिक निष्पेष दुस्तरीप निस्तरीप निस्तरीक निरजिन उद्जिन उपाजि- 
न । परेईस्तपादकेशकषीः ॥ इति निरूदकादिः ॥ आकृतिगणः ॥ RR ॥ 
२०९ प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे । ६। २। १९३॥ अशु जन राजन्‌ SE Tew 
अनिर आद्री श्रवण कृत्तिका ATT ॥ इत्यंश्वादिः ॥२३॥ _ 5 
२०९ उदाद्वचजजिनमगौराद्यः ।६२।१९५शागौर AT तेल SE छोट निहा 
कृष्ण कन्या गुध कल्प पाद ॥ इति गौरादिः ॥ २४॥ ie. 
२१०*त्रिचक्रादीनां छन्दस्युपसंख्यानस्‌ # ६।२। १९९॥निचक निवद | 
त्रिङ्कर ॥ इति त्रिचक्रादिः ॥ आकृतिगणः ॥ २९ ॥ ; 
८२ खियाः पुंवद्धाषितपुंस्कादनूडंसमानाधिकरणे स्त्रियामपूरणी- 


.. प्रियादिषु | ६।३।३४॥ मिया मनोज्ञा कल्याणी सुभगाडुभेगा भक्तिः सचिवा स्वसा 


कान्ता क्षान्ता समा AIST दुहिता वामा अबला तनया ॥ इति भियादिः ॥ २६॥ | 


८३.तसिलादिष्वाकृत्वसुचः ३।३।३५॥ तसि ळू तरप्‌ तमप्‌ ALS जातीयर्‌ 
HTT देशीयर्‌ रूपप्‌ पाशप्‌ थछू थारू Tes तिल थ्यन्‌॥ इति तसिलादयः २७ 
£V ॐ कुङुटचादीनामण्डादिष * ६। ३ । ४२ ॥ कुछुटी मृगी काकी अण्ड 


` पद शाब ञ्जकुंस भृकुटी ॥ इति कुक्कटयादिरण्डादिश्च ॥ २८॥ २९ I 


१०१ पृषोद्रादीनिं यथोपदिष्टम्‌। ६। ३॥१०९॥पृषोदर एषोत्थान बलाहक 


' जीमूत शमशान उळूलळ पिशाच बृसी मयूर ॥ इत्रि पुषोद्रादिः ॥ आकृति- 


गणः॥ ३० ॥ 
१०२ वनगिर्योः संज्ञायां कोटरकिशुलुकादीनाम । ६। ३। ११७॥ 
१ कोटर मिश्रक सिधक पुरग सारिक ( शारिक ) इति कोटरादिः N ३१॥ 
२ किंझुळुक शाल्व नड अनन भञ्जन ART कुकुट॥इति किशालुकादि॥३२॥ 
१०२ मतो बह्वचोऽनजिरादीनाम्‌ । ६।३।११९॥।अनिर fax पुछिन हसक 
(.हस ) कारण्ड ( कारण्डव ) चक्रवाक ll इत्यजिरादिः ॥ ३३ ॥ 
१०२ शरादीनां च। ६। ३ । १२०॥ शर वंश धूम अहि कपि मणि मुनि 


` शुचि इनु ॥ इति शरादिः ॥ ३४॥ 


c. 
x es 


d १०२ क अपील्वादीनामिति बक्तव्यस्‌ # ६। ३ । १२१ TE 


रुचि चारु गम्‌ कम्‌॥ इति पील्वादिः॥ ३५॥ 


` १२५ बिल्वकादिभ्यइछस्य लुक्‌ । ६ | ४ । १५३ ॥ छविधानार्थं ये 


. नढादयस्ते यदा छसन्नियोगे कतकुगागमास्ते बिल्वकादयः ॥ ३६॥ | 
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तमाध्ध्याय: | 


( ४९९१ ), 


सपतमोऽध्यायः। 
१७७ स्मात्व्याद्यश्चत७। १। ४९ ॥ स्नात्वी पीत्वी॥ इति स्नात्व्यादिः॥ 
आकृतिगणः ॥ १॥ 

१३० द्वारादीनां च। ७। ३। ४ ॥ द्वार स्वर स्वाध्याय व्यल्कश स्वस्ति स्वर | 
स्फ्यकृत्‌ स्वाडु HS शवस्‌ AL स्व ॥ इति द्वारादिः ॥ २॥ | | 
१४० स्वागतादीनां च। ३ L9 ॥ स्वागत स्वध्वर स्वङ्ग व्यङ्ग व्यड 

व्यवहार स्वपति ॥ इाति स्वागतादिः ॥ ३ ॥ 
१३३ अलुशतिकादीनां च । ७। ३ । २० ll अनुशतिक अनुहोड अनुसंबरण 
( अनुसंचरण ) अनुसंवत्सर अङ्गारवेणु असिहत्य अस्यहत्य अस्यहेति वध्योग पुष्करः | 
सद्‌ अनुहरत्‌ कुरुकत SUIS उद्‌$शुद्ध इहलोक . परलोक TAH TIT , 
सवेभूमि प्रयोग परखी । राजपुरुषात्यजि । सूत्रनड ॥ इत्यतुद्धातिकादिः ॥ | 
आकतिगणोव्यम्‌ ॥ तेन अभिगम अधिभूत अधिदेव चतुर्विद्या ॥ इत्यादि: ॥४॥. _ 
४७ x क्षिपकादीनां चोपसंख्यानम # ७। ३। ४५॥ क्षिपका धुवका 
चरका सेतका करका चटका अवका हलका ASH कन्यका धुबका एडका ॥ इतिं 
क्षिपकादिः ॥ आकृतिगणः ॥ ५ ॥ | 
१०४ न्यङ्क्कादीनां च। ७। ३। ५३ ॥ न्यङ्कु AR VST ROTA | 
क्षणेपाक दरेपाका फछेपाका RIG TOTS wm ( तत्र ) वक ( चक ) व्यतिषङ्ग | | 
अनुषङ्ग अवसर्ग उपसगे इवपाक मांसपाक ( मासपाक ) मूळपाक कपोतपाक SN | 
पाक । संज्ञायां मेघनिदायावपायाधोः । न्यग्रोध विरत ॥ इति न्यड्कादिः ॥६॥ | 
६१ x कणादीनां wie वक्तव्यम्‌ । ७। ४ ३ M कण रण भण श्रण छुप | 
हेठ erf वाणि छोटि (AB ) छोपि ॥ इति कणादिः ॥ ७ ॥ 
अष्टमोऽष्यायः। 42 2 
२१० तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ण्ययोः । ८। १ ॥ aoe see । 
प्रवचन महसन मकथने मत्ययन अपश्च आय न्याय AR 
स्वाध्याय भूयिष्ठ वानाम ॥ इति पोका ay ८। १। ge NFER 
२१३ पूजनात्पूजितमजुदात्तं काष्ठ An eee 
अमतापुत्र वेश अनाज्ञात अनुज्ञात अपुत्र अयुत अडत अनुक्त 


अति ॥ इति काष्ठादिः ॥२॥ 


मतोर्बो5 : TIS 
१६३ माहुपधायाश्व * यवादिभ्यः | ८ ps on RR सन्नि 
( aft ) भूमि कृमि कुश्वा वशा द्राक्षा pies | du आकृतिगणः wa t 
wa ककुदं मरुव गरुव्‌ इक्ष हु मध ll ३ 070 0 00. 
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१४ # अहरादीनां पंत्या दिएंपसंज्यानस्‌ * ८। २। ७० ॥ E 
१ अहर्‌ गीर्‌ ues इत्यहरादिः ॥ ४ ॥ 
२ पति गण पुत्र ॥ इति पत्यादिः ॥ « ॥ 
`. १२ कस्कादिषु च।८।.३।४८॥ कर्कः कौतस्कुतः ATI: जुनस्कर्णे: 
सद्यस्काङः सद्यस्क्री: साद्यस्कः कांस्कान्‌ सर्पिष्कुण्डिका धनुष्कपाळम्‌ बहिष्पलम्‌ ( If- 
ER ) यजुष्पात्रम्‌ अयस्कान्तः तमस्काण्डः अयस्काण्डः मेद्स्पिण्डः भास्करः अह- 


' स्करः.॥ इति कस्कादिः ॥ आळृतिगणः॥६॥ .. B. 
१०० सुषामादिषु च। ८ ॥३। ९८ ॥ सुषामा निःषामा दुःषामा सुषेधः Aa: ` | 
fate: we सुषंधिः निःषंधिः दुःषंधिः सुष्ठु दुष्ठु । गोरिषक्थः संज्ञायाम्‌ । मति- 
` ष्णिका जढाषाहम्‌ ( जछाषाडम्‌ ) नोषेचनम्‌ दुन्दुभिषेवणम्‌ ( दुन्दुभिषेचशम्‌ ) । | 
^ एति संज्ञायामगात्‌ । नक्षत्रादा । हरिषेणः रोहिंणीषेणः ॥ इति. सुवासढिः ॥ of 
`. आकृतिगणः ॥ ७॥ no M AM 
१३३ न रपरखंपिछजिस्पृहििसवनादीनाम्‌ । ८।३।११०॥ सबने सवने। ¦ 
` सूते सृते । सोमे सोमे । सवनमुखे सवनमुखे । fea किंसम्‌ ( किंसः किंसः ) ।. | 
` अनुसवनमनुसवनम्‌ | गोसनिं गोसनिम्‌ । अश्वसनिमश्वसनिम्‌ ॥ पाठान्तरम्‌ ॥ सव- 
. नेसबने | सवनमुख सवनमुखे | अनुसवनमनुसवनम्‌ । संज्ञायां बृहस्पतिसवः । WF 
| निसबनम्‌ | सोमे सोमे । सुते सुते । संवत्सरे संवत्सरे | बिसं बिसम्‌ | किस किसम्‌ । 
^ SW मुसलम्‌ गोसानिम्‌ अशवसनिम्‌ ॥ इति सवनादिः॥ ८ ॥ M 
, १०३ % इरिकादिभ्यः प्रतिषिधों वक्तव्य; 6 । ५ । ६:॥ इरिका , 
> मिरिका तिमिरा ॥ इतीरिकादिः | आकृतिगणः ॥ ९॥ ZÉ£ 
(0 १०३ गिरिनद्यादीनाँ च Le ४। १० ॥ गिरिनदी गिरिनस गिरिनद्ध । . ` 
c Sime । गिरिनितम्ब चकवदी चक्रनितम्ब तूयेमान माषोन आगेयन ॥ इति. | 
। गिरिनद्यांदेः ॥ १० n | E 
Fr 9€ TAJ च ।८।४।३९॥ क्षुन्न नृनमन नन्दिन्‌ नन्दन नगर | एतान्युत्त- 
. स्पदानि संज्ञायां प्रयोजयन्ति । हारेनन्दी हारेनन्दनः गिरिनगरम्‌ । नृतियेडि प्रयो- 
जयन्ति | नरीनृत्यते । नतेन गहन नन्दन निवेश निवास अभि अनूप । एतान्युत्तर- 
` पदानि मयोजयन्ति । परिनतेनं पारेगहनं प्रिनन्दने शरनिवेशः शरनिवासः शरात्रिः 
` दुभौनूप; | आचायोदणत्व च ॥ Ty आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ पाठान्तरम्‌ ॥ gi 
a 2 नरनगर नन्दन । यडूनृती । गिरिनदी गृहगमन निवेश निवास अग्नि 
a OMM चतुहीयन । इरिकादीनि वनोत्तरपदानि संज्ञायाम्‌ । इरिका 
मर समीर कुबेर हरि कमोर ॥ इति क्षुत्रादिः ॥ ११॥ 
इति श्रीपाणिनिसुनिम्रणीतो गणपाठः समाप्तः ॥ 
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अथ वातिकपाठ:। 


xu 


॥ SRY सच्चिदानन्दाय नमः ॥ 
अश्तरस्बिर्योगोपसम्व्यानयोः ॥ अपुरोतिवक्तव्यम्‌ । वाप्रकरणेती यस्यङ्ित्धप 


ख्यानम्‌ | नपदान्तदिवचनवरेयक्षिलुगुपधालवचङ्पर निरासक | ख रूपंशव्दस्या्- ˆ 


RISA । सन्तइगषायाञ्चन्यप्षाद्यथम्‌। पिव्यर्थोपवचनस्मस््ाद्यर्थम्‌ । जित्यर्थावचः 
नस्यराजाद्यथस्‌ | सित्तदिशेषागांचतस्यचमत्स्याद्यर्थम्‌ | येनविधिस्तदन्तस्य । ससा- 
सप्रत्वयविधोप्रतिषेधः | उगिद्दण ग्रहणवर्जम्‌ | यक्मिनत्विधिस्तदादावल ग्रहणे tafeae 
चामा!दस्तद्धधम्‌ । वानामधयस्याहसंज्ञावत्ावया । गोचात्पादसमस्तवत्मत्ययोभव- 
तोतिवल्लञ्यम्‌ | जिद्वान्तवजम्‌ । प्रागुदी चौविक्षजतेष्णंसःचीरोदवांयथा | बिदुषांशस- 
सिध्ययपानुपाराथरोसुतः प्रथसाध्यायेप्रथमञ्चरण | गाङ्कुटादिम्योऽञ्गिन्डिंत्‌। व्यचेः | 
ङुटादित्वमनसोतिवत्ताव्यम्‌। इकोभास्‌ इंक: fara साभहीर्घात्‌ लझुतेर्भवेत | स्थाघ्दो 
रिच रञ्चञास्यतकार त्चददोवोमाम्‌ दतेपि्ः अनन्त लव प्लुते मास तप्लुतयविषय ब्छ्त। नक्ला- 
सेट्‌ नसेडितिङ्गतोकिन्षिडांयासवधारयात्‌ | ज्ञापकान्तपरोचायांसनिइग्रक्षसंविदुः । इ- 
ल्वङ्कितत ञ्रियोगेनरूपेणसुल्यंसुधीवति | वखथं विदतिशविष्डडी ति: योजनम्‌ | गीं स्त्रि 


* योरपसजेनस्य | ईयसो वं इन्नी ह्ेःप्रतिषेधो वल्लव्यः । लुपियुब्वावइप्रश्चिवचने। इरीतव्यादि- 


षुस्यह्तिःखलतिकादिषुतचनं | विशेषणानाञ्चाजातेः सञ्चुष्यलुपिप्रतिषेधोवत्ञाव्यः | अस्म- 
दोइयोञ्च | सविशेषणस्यप्रतिषे घोवतोव्य: । पुषादिशुरोवेकेषाम्‌ । त्यदादी निसवेनित्यम्‌। 
त्यदा दोना स्मिथःसच्चोक्षोयत्यरंतच्छिष्यतइतिवल्ञव्यम्‌ । ग्रास्यपशग्गघेष्वतयणेषुस्त्री | अने- 
कपाकेष्वितिवक्षव्यल्‌ | प्रथमाध्यायेद्वितीयचरणः॥ नगतिहिंसाथध्य: | गत्यथौनांप्रतिषे- 
धेइसादीनासुपसंख्यानम्‌ | हरतेरप्रतिषेधः । भाङो दोनास्यविहरण। भास्यविहर णएसमा- 
नक्रियादप्रतिषेधोवत्ताव्यः | खाङ्वाम्रेका्चेतिवल्लव्यम्‌ | क्रीडोऽनुसस्परिश्ष्यस | aaa 
कूजनइतिवक्तव्यम्‌ । आग मेः . नसायामितिवत्ताव्यम्‌ | शिच जिज्ञासायाम्‌ | अशिषिः 


 नाथःइरतर्गतताच्छोल्ये। fara ईष जीविकाकुलायकरणेब्वितिवज्ञव्यम्‌। आडिलुप्रच्छो 


सुपसंख्यानम्‌ | वायडतालस्वनइतिवत्तव्यभ्‌ | समवप्रविस्यःस्यः ॥ भाज्य: । प्रतिज्ञान 
इतिवद्वाव्यम्‌ । उदोऽनर्बकर्मेगि । उद्ईद्वायास्ितिवत्ताव्यम्‌॥ उपान्मत्रकरण । उपा- 
इवपूजासङ्कतिकरणमित्रगकरणपर्थिव्वितिवह्लोव्यम्‌। वालिप्सायासितिवन्षव्यस्‌। उहिस्यां- 


तपः खाङ्गकर्म काञ्चे तिवहाव्यम्‌ । अःङोऽयसदवनः । खाङ्गकसंकाच्चेतिवत्तव्यम्‌ | ससोग- | 
स्युच्छिप्रच्छिखरत्य agate: | ena तिवत्तव्यम्‌ | निससुपविभयोक्नः । उपसगोदख | 
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eret आडःउद्गमने | च्योतिरुदृगमनइतिवत्तव्यम्‌ | प्रोपाभ्यांयुजरयज्ञपाथे- 
। निगरणचलनार्थेभ्यल । अदेःप्रतिषेधः | नपादम्या- 
e हश aia प्रथमाध्यायेढतोयच- 
रुप्रसाडपसपरिसुद्ररुचिद्धतिवदवसः | पादिषुधेटउपसंख्यानम्‌ ॥ 
tT | यचिभम्‌ | नभोङिरीसनुषाथवत्य पसंख्यानस्‌ | अप > । घुवसपायथ 
पादानम्‌ | ज्ञुप्साविरासप्रमा दार्थानासुपसंख्यानस्‌ । कर्मणायभभिप्र तिससस्प्रदानम्‌ i 
कर्मग;संप्रदानसंज्ञावक्षव्या | सम्प्रदा नस्यकससञ्ञ्चा | उपान्वध्याङवसः | वसरश्यथस्य- 
प्रतिषेधः । गतिव बिपरत्यवसानार्थमव्दकर्मा कर्सकाणासणिकतोसणी | गत्यथनिवद्योःप् 
तिभैधोवक्तव्य: | वद्दतेरणिजन्तकळ कस्येतिवश्षाव्यम्‌ | आदिखाद्योः प्रतिषेधोवक्तव्यः 
नुक्रोरन्यतरस्याम्‌ । अभिवादिद्शोरात्मनेपदडपसंख्यानस्‌ | उपसर्गा:क्रियायोगे | /मद्‌- 
च्ट्स्यो प॒संख्यानम्‌ ॥ अच्छस्यो पस ख्यानम्‌ | गतिस्च | कारिकाशव्दस्योपसंख्यानम्‌ | 
पुनयसौच्छंदसी तिवत्तव्यम्‌ | अन्तरपरिग्रइ | अन्त spen fe विधिणत्व षुपसंख्यानम्‌ i 
इतिप्रथमाध्यायेचतुथघरणः ॥सुबासग्त्रितेपराज़वत्खर । सुबन्त पराफवद्धावेससानाधि- 
करणस्यी पसंख्यानम्‌ । इतरत्वात्‌ ।घव्ययानारुप्रतिषेच ।द्ितोया्रितातोतपतितगतात्य स्त 
प्राप्तापन्ने; । खितादिषुगत्यादो नामुप्रसं ख्यानम्‌! पूव सदृ्समोनार्थकलहानपुणसिथक्च 
चणे:पूर्वा दिप्ववरस्योपसंख्यानम्‌! चतुर्थोत दर्थार्थवलिडितसुखरच्ितेः ।अरथेन नित्यसमासः 
स्वलिङ्ग ताचेतिवत्ताव्यम्‌!पंचमोभयेन सयभीतभी तिभी भी रितिवक्षव्यम। स्तोकांतिक ex 
Samaa ।शतसहसखौपरणेतिवत्तव्यम्‌। ह्ेननज्‌ विशिष्ट नानज्‌ । समानाधिकरण- 
शाकपार्थिबादीनामपसंख्यानम्‌ | उत्तरपदलोप्रथ । घतुष्पादोगभिस्था | 'चतुष्पाच्ञा- 
तिरितिवल्तव्यम्‌ ॥ दितो याध्यायप्रथमखर'णः। gazanar i ईषद्गुणवचननेतिवाच्यम्‌। ष 
छोछव्योगलच्षणेसमस्यतइतिवक्लव्यम्‌ । याजञकादिभिस्च | तत्स्मै्गुरीसषष्ठीसमस्यतइति 
स्तव्यम्‌ | शुगणन्तरेणेतरलोपस्र तिवक्तव्यम्‌ । ननिर्धा रण । प्रतिपदविधानाषषोनसमः 
स्यतइतिवह्ञाव्यम्‌ | कुगतिप्रादयः | कमंप्रवचनीयानाम्प्रतिषेधोवज्नव्यः | {अनकमन्यपः 
दर्थे | ससुदायेविकारषष्ठय़ास | वदुव्रीनहारपदलो पञ्च fera । प्राधिभ्यान्धातुजः 
aga द्विर्वक्षग्योवाचो सरपदलोपद् | AMAA नास्वा्योवाचोत्तरपदलोपथ | सुव 
घिकोरेऽस्तिचोरादिवचनम्‌ | अजाद्यदन्तम्‌ । इ'न्द्े्मजाद्यदन्तस्नविप्रतिषेधेन । भर 
सप्राचूतरम्‌ | ऋतुनज्षत्राणामानुपुव्यण | 'क्षराणास्पू्षनिपातोंवक्तव्य. लध्वच्षरम्पूवं निप 
तति । अभ्यर्दित । वर्णानामोनुपूर्व्येण । स्रातु्चज्यायसःसंख्यांया अर्पीयस्याः सप्तमी 
विशेषणे बइद्रोहौ | सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम्‌-। वाप्रियस्य। सप्तस्याः पूवनिपातः c 
स्तादिभ्यः। प्रवचनम्‌ | निष्ठा । जातिकालसुखादिभ्य: | परवचनम्‌। प्रहरणार्थेभ्यः प 
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रेनिष्ठासप्तम्यौ | दितीयाध्यायेद्वितीययरण. 
नंकत्तव्यम्‌ | कर्मणिद्दितोया । उभसरवतसो. 
षु। ततो$न्यचापिदृश्यत | अभितःपरितःसत 
गत्यथकमणिद्दितीया चतुर्ष्यौचेष्टायासन 


q 

| अनभिद्विते। तिझ'कृतदितससासे;परिगण- 
कार्य्याधिगुपर्या दिषु त्रिष दितीया से feq 
सयानिकषाहा à अरतेप्रतियोगेव्वपिरश्यते । 
ध्वनि । अध्यन्र ग्रहणम्‌ | अ खितप्रतिपधोव- 


' ज्ञव्यः | चतुथोंदस्प्रदाने । चतुर्थाविधानेताटच्या son 
तु तुर्थोविधानेतादथ्य उपसंख्यानम्‌ । क्र्पिसम्यद्यसानेच- 


तुर्थोवद्वाव्या खादाखधा । अलंवषड्योगाच । अलसभितिपर्याप्त्यथेस्यय्इणम्‌ । मन्धकर्म 
खनादरंविभाषाप्राणिषु । यदेतत्प्राणिष्विति । तदनावादिब्वितिवज्ञव्यम्‌ । iras 
यम्‌ । कळ करणढतोया | ढतीया विधानेप्रक्षत्या दिभ्यउपसं ख्यानम्‌ । सवनालस्ढतीया- 


च । निमित्त कारण दे तुषुसवा साम्प्रायद्शेनम्‌ | अपादानेपद्चमी | पञ्चमी विध ।नस्यबलो- 
TRA पसंख्य/नम्‌ ॥ अविकरणंवो पहंख्यानम्‌ । प्रख्राख्यानयोयपञ्चमो I यतया- 
erra CRT | ततरपञ्चमो वक्ष्या | तयुक्'लालेपञ्चमो वक ॥ । अध्वनःप्रधसासप्त- 
"सो वक्तव्या । सपस्याधिवारणच | सप्तमो विधानेहास्थेन्विषयस्यकर्मखु पसंख्यानम्‌ । सा. 
घ्वर्माधुप्रयोगैच ।सप्तमीवक्षव्या mcg TTE, । सप्तमोवक्ञव्या!भ्रकार काणाः 
YARA सप्तमीवज्ञग्या । रुजार्थानास्थाववचनातामञ्चरेः। अज्चरिमन्ताप्यारातव- 
तस्यम्‌ । चतुव्येथंबइलंळन्दास | इविपःप्रस्थितस्यप्रतिधो amen: षर्यथेचतुर्थीवक्नव्या 
उभयप्रासो करमणि । अक्षक्ञारयोः | प्रयोगेतिवज्ञव्यम्‌ | श्रेषेविभाषा। केचिदविशेषेग 
विभाषामिच्छंति.। शास्यच वर्तमाने। सपृ सकेभ।वउपसंश्येःनम्‌। अधिकरणवाचिनः 


च । दिम काणा स्यागे | कत रिक्दिति । इयोरपिषडीदितीया च । अन्येकप्रधानकर्म- 


We: । न लोकाव्ययनि्ठखनर्थे नाम्‌ | नकप्रतिषेधे कमेर्भाषा आमः तिषेधः qa- 
यप्रतिषेधेतोसुन्कसुनोरपतिषेधः । ज्ञत्यानांक्षतरिवा | उभयप्रापी ऽन्ेषष्ठया;प्रतिषे ते 
वक्तव्यः ॥ दितीयाध्यायेढतोयस्रणः | अभनुवादेचरणानाम्‌॥ घेषीरद्यतन्यावेतिवङ्कब्य- 


p । विशिष्टलिङ्गो न दो देशोऽग्रामाः! अग्रासइत्यत्रनगराास्प्रतिषेधोवक्लव्यःसनपु'सकम्‌ | 


अकारानन्सोत्तरपद्ाद्दिगुस्तरियासिष्यते | वाचम्तः। अनोनलोपस्वाच्यः । वास्त्रियाम्‌। 
दिगुखियाच्च | पोच्ादिभ्यःप्रतिषेधः | अव्योभावस्च | पुस्यसुदिनाभ्यामद्गुपथः। संख्या- 


जव्ययादेः । क्रियाविशेषणानाच्च'परवल्लिङ्ग इन्द्तत्पुरुषयोः दिगुप्राप्तापन्नालंपूवंगतिससा- 


सेषु प्रतिषे tamer । रात्राइ!दवाःपु सि। अनुवाकादय:पु सीतिवक्षव्यम्‌ | इणोगालुषह्ि 
- इण्वदिक इतिव मत्यम्‌ | चचिङःख्याञ्‌ । वज्ञनेप्रतिपैधोवज्ञाव्यः। असनयोसप्रतिषेघोव- 
नाथः बइलंसंज्ञाच्छन्द्सोरितिवत्तव्यम्‌ | अजव्यवञपोः। घञपः प्रतिषे वेक्यपउ पसंख्या- 
नम्‌ वज्ञादात्राष्व धातुकेवेव्यते | यञ जय | यज्ञादो नामेकाइयो तत्पुरुषे | षष्ठयाउपसं- 
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धार्तिकपाठः | 
४ 


सप्तस्योवहलम्‌ । सप्तस्थाआहिनदी समाससंख्यव्ययेब्यो नित्यमितिवज्ष- 
q | | 

नन्द प्र A 
। इति दवितीयाध्योयेतुरोयः । IIR निन्द/चसाव्याधिप्रतीकारेडु स 
i > पातो:कर्मए:समानकत् कादिच्छायांवा | घाशंकायासुपसख्यनन्‌ | इच्छांस- 
प्यते । धातो;कर्मणः 


र न्ताव्ययप्रतिषेध: । छन्दसिपरेच्छायासितिवज्ञ- 
ज्नन्ताञतिषेध: | quer mr । मान्ताव्ययप्रति ; 


व्यम्‌ | काय्यच्च | उपसानादाचरे। अधिकरणाच्च तिवक्तव्यम्‌ ॥ Wd वक l 
झचारेवगलभ ह्लोवद्ोडभ्यः (e | वाष्टायक्रमणे | bihi E eT 
चिकोर्षायास्‌ | का णोरोमन्यतपोभ्यांवत्तिंचरो। usum । mM q- 
«x | वाषपीप्मभ्यामुद्दमनिवी$नरच्च तिवज्ाव्यम्‌ | SSN सका । 
सदिनदुर्दिननीदारेभ्यय । अटाट्याथीकाकोटासोटापोटाएटटाग्रइचवातव्यम्‌ । न वरिव- 
Rive । नमसःपूजायाम्‌ | वरिवसःपरिचर्यायोस । faas । maa । पुच्छभाः 
ways! पुच्छादुद्दसनेपर्यसनेवा। चोवरादुजनेपरिधानेवा | BBS AE AEF | 
e EE onei acii iii A qui 
त्समाच्छादन | धातोरेकाचोइलादे:क्रियासस fere rng | सूचिसूचिमुचाव्यत्यंशूर्योती- 


ख्यानम्‌ | ढतोया 


नासुपसं ख्यानम्‌ ॥ सत्यापपाशरूपवोणा | अर्थसेदेसत्यातानपुव्वक्षव्य: - पाग्रादिमो चन; 
वोणाया:पदाने | हेतुमतिचः। तत्करोतितदाचष्ट इत्युपसंख्यानस्‌ | TATA 

दाचष्टे णिच्‌ । कलगुकप्रकतिवचकारकम्‌। भज्ञोपसकालात्यन्स धैयोगैमर्यादाया चित्ी- | 
` ज्ञरयेऽत्ापि। नज्ञत्योगे | कारप्रत्ययादासमम्वलिटि। कास्यनेकाचइतिवल्लव्यम्‌ । चुः . | 
लुस्पाद्यर्थम्‌ | इजादेयगुरुमतो$न्टच्छ: । ऊर्णेति:प्रतिषेध: । चले. सिच. i IAT- 
aiaa ल भ्वःवर्तरिचछूकसेरिहोपसंख्यानम्‌स तिशारत्य तिम्यञ्च | 8 
रजत भा:सत्यौदिध्योडीप्य वेति॥ सावधातुकैयक्‌ | यग्विधानेकर्मकरतेयु पसंख्यानम्‌। विः 
प्रतिषेधा दिंगेषोवलीयस्त्वम्‌ । लिङ्याशिष्यङ्‌ स्थागागसिवविविदिशकिरदिभ्यःप्रयोज- 
नम्‌ | दशेरवेडवक्षव्य: । नदुहूखनमांयकचिगी । प्रतिषेधेणिय थिग्नथिघूनासांत्ननेप- 
दाक्मंकागामुपसंख्यानम्‌ | तव्यत्तव्यानीयरः | वसेस्तव्यत्कर्तररिणिञ्च । केलिमरउपर्स 
ख्यानम्‌ । अचोयत्‌ | शकिशसिवनिपतीनासुपसख्यानस्‌ | हनोवायद्रध्थ | quat 
यमयानुपसर्गे | चरेराङिचागुरौ अग्येस्तामिवेश्ययो:। खासिन्धन्तो दात्तत्ववह्वाव्यम्‌ । ₹ 
तिस्तुगास्वट्टजुष:व्यप्‌ दग्रहणेद्जो ग्र णमि प्यते |शसिदुह्विगुद्दिब्योवेतिवज्ञव्यम्‌। «Te 3 
व्यीव्यजे:संज्ञायासुपसंख्यानम्‌। फदुपधाचाक्रछपिचुते: । पागीखजेण्य बक्षव्यःसम जनिः | 
पच्रपुर्ववजजजो:संज्ञायाम्‌।घ्तग्पूर्वा दिभाषाराजसूयस्‌ अगुपेराटे केत्वञ्चसेज्ञायाम्‌ | SS 
faaea श्रपचाय्थएडेति | हिरण्यमितिवक्तव्यम्‌ । -आसुयुवपिचकारादमश्वन feute- 
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अनदातनेलङपरोचेच। लोकविज्ञान -प्रयोक्च देश न विषयंलडू त्त्य 
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dfe सिसदिदषिशाधिवदियो विरो चिस्योपयन्त ब्यःसंच्चायाम्‌ ।प्रदिपाहव्याइव्रजवट्व- 
साम्यतिषिदानाम्‌ । अवासविन्नवत्कळ काणाम्‌ ॥ तिषयो देये i अभिभावोभतेष्वाप्राध्सा- 
घेटद्ृशथ:सज्ज्ायांप्रतिषेघः भरनुपसर्गाल्िम्प i नौ लिम्पेरितिवधाव्यम्‌ गवादिषु 
संज्ञायाम्‌ | ज्वलितिकपन्त स्योणः । तनोते उपसंख्यानम्‌ विभाषाग्रह: । .जलचरेनि. 
त्यम्‌ | ज्योतिषिनेथते | भवतेञचेतिवल्ञब्यम्‌ । शिल्यिनिष्वुन्‌ । एतिखनिरंजिस्यः परि- 
गणनं पू छर्य:समभिडारेवृन्‌ | साधुका रिणिव्‌न्विधानम्‌ | इतिढतीयाध्यायेप्रथमयरण;॥ 


¢ 


. e r A G ~ A र : 
कमस्थण्‌। शालिकासिभिजछ्षाचरिध्योणइतिवक्ञव्यम्‌ | ईचि वमिन्याचे तिवत्तव्यम्‌ । w- 


तो$तुपसर्गेक: । सर्वजप्रसारिश्योडोवश्नव्यःतुन्दशोबायो: परिखजापनुदी 'आतस्यसुख- 
पहरणयोरितिवज्ञव्यम्‌ ।: कप्रकरणंमू लविभुजञदिभ्यडपसं छ्यानम्‌ । गापोष्ठक्‌ ॥ सुरासी- 
ध्वो:पिवतेरितिवक्षव्यम्‌ ॥इरतेरनुद्यमनःच_। अचूपकरण । श्तिल्ाङ्गुलाङ्कुगय ष्टिः 
तोमरघटवटोधनु-बु | ग्रद्देशपसंख्यानम्‌ सू वधारययेस्तंवकरणयोरसिजपो: । इस्तिसु- 
चकयोरितिवक्वाव्यन्‌ । शसिवातों:सञ्ज्ञायाम्‌ | गसिसंज्ञायासितिसिच्चे धातुग्रहणम्‌ | 
छजोइत्यादिष्दरतिषेधाथम्‌ ॥ अधिवारसे यतः पार्श्वादिपुउपसंख्यानस्‌ | दिरधसम्पूर्व्य- 


चच । उताना दिघुकटेपुगिदौडःछन्दसि। दिवाविभानिशाप्रभाकिंयत्तचहषृवाञोविधानम्‌ i 
- स्तरब arare रिन्‌ । त्रोइिवत्सयारितिवक्षव्यम्‌ | एतेःखश्‌ । खशप्रकरणेवातशुनितिलशः 


चे व्वज घेटतुदज हातिभ्य उपसंख्यानम्‌ | नाडीमुष्टयोथ | चकारात्सुतचटिघादयोपि | 
उग्रम्य्रवेरम्मदपाणिन्धमास्च | खच प्रकरणेगसे: सुष्कडपसंख्यानम्‌ | विद्दायसोविडच्‌ | 
खचडिइक्षव्य:। डचविहायमोविद्वादेशोवक्तव्यः | पूःसवयोर्दारिसदोः । भगेचदारेरि' 


-तिवक्तव्यस्‌ मेवतिभय्रेजू जजःउप्रपरानधोभयाचग्रह गे तदन्तविधि मायोजयन्तिचे सप्रिय 


nasu चेनित्ज्ञत्यम्‌ | गपेहणंदलादितु । याद्प्रतिषैधा्थः अन्तात्लन्ताध्वदूरपकरणे | 
अग्यत्रापिदृश्यते । अआशिषिहनः दारावादनोणन्तस्यचट:मडज्ञायाम्‌ | चारीबाकामगि 
समिच | पापिघताडघौंग्रिख्थिनि | एजाइउपतंख्यानम्‌ | त्यदादिपुसनान्ययोद तिव- 
MAY ॥ इगे;वयय ययताव्य.। सन्तर तवडोक्‌यश्व तवहादीना सुत्तरपदस्येतिवततव्यम्‌ । 

४ उद्यतिभ्यामाडि | सर्वेर्यतंख्यानम्‌ कमणिह्ननः | कुत्सित 


सुप्यजञातौसाथुकारिणिच | प क Tn 
प्रश्‍णम्‌ | निष्ठा आदिकमणिगिष्ठावक्तव्या। लड्वसलु fel राचविशषेज्ञागरणसाति 
ulf | अत्यन्ता 


TAIT | पुडप्रजोःयानन्‌ | 'दिष:शतुर्वावच- 
x TOT STRIS 
न्ट्स्युप सं ख्या 


पहु देलिट्वक्षव्य; ॥ लटःशळ्यानचौ | साङ ह 

नए। न्‌ ढन्धि वो छत्विगुवानुपप्तग STATA । शुकचत्विषेदेवतागांसकार 
देश्वयु mf ay गाजिसश्चग्खुः IE 

fizaqatmga ।छन्दासतचचभुवशचस्राजिशुः गाजिखश्चरखु; € 
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aq | feunga । प्रत्यये शोङग्रहणं कव्यम्‌ । DT us भिदि 
fad: कर्मकतंरिप्रत्ययः।भाहगमदनजनः किकिनोलिद्च | किकनातुपस pe 
सदादिभ्योदर्शनाव्‌ | भाषायाखाजक्सख्जनिगसिनीसभ्य षक: सहित दि जिपति तु 
छःलुड'न्त भ्यः किकिनौवक्षव्यी | खपिलषान जिङ्‌ | एपेचेतिवश्नाव्यम्‌ । भियःक्रुक्शुका- 
नौप्षियःकुकन्नपिवक्षव्यः अन्येभ्यो पिट्टश्यते | {कव्वचिप्रच्छायतस्तुकटप्रजुसरीणां दोर्घोस- 
ग्रसारणञ्च t विप्रसंभ्योडुसंज्ञायाम्‌ । डुप्रकरणे | मितद्व्रादिषूपसंख्यानम्‌}। सतिवुच्चिपू- 
जाधेभ्यय | चकारात्ताच्छी लिताढयो पि | इतिढतीयाध्यायेितीयश्वरण: । अविष्यतिग- 
स्याद्यः अनद्यतनेउपसंख्यानम्‌ अनद्यतनलुट्‌ । परिवेदनेख । स्तनो भविष्यढ्थवक्षव्या i 
पदरुजविशस्ट्रयो घञ्‌ | इगुपधलचणकेप्रापतस्ट्रगउपतापइतिवक्षव्यम्‌ ॥ gfeanfan- 
स्स्यवंलेष्वितिवत्ताव्यम्‌ । इङव । अपादाने स्त्रियासुपसंख्यानम्‌ तदत्ताच वा ङीप्‌ | यह 

वायुवर्ण निदत्त स्वितिवक्षत्यम्‌ड feme saaa नपातयो रितिवत्ताव्यम्‌। कसव्यतिदारे- 
णच स्त्रियां | वाधकविषयेपिकचितृदृश्यते । एरच । अज्विधौ सयादीनासुपसंख्यानम्‌ | 
नप्र aane faTi: । जुसुवोरळन्दसिचवक्तव्यो | weggicíse । वशिरण पारू- 
seien ॥ घञथंकत्रिधानम्‌ | स्थासरायाव्याधिदरियुध्यथम्‌ । स्त्रियात्तान्‌ । साक्षिन्न- 
वादिभ्योवक्तव्या:शुयजिभ्यस्तुकरणे। ग्लाखा हाज्या खरिभ्योनि-क्रल्वा दिभ्यः fin fertnr 
वतोतिवङवाव्यम्‌।संसा दिभ्यः किपूचक्तित्रिप्यतेइच्छापरिचर्यापरित्र्याब््गयाटाट्यानामुपसं- 
ख्यानम्‌ । जाग्रतरकारोवांपिट्रिदादिभ्यो$ड. | गुहागिय्यी:षिध्योक्लपेःसम्म्रसारणच ॥ 
भिटाविदाविदारणे । छिदादैधी करण । आराशस्त्ोयम्‌ ॥ घाराप्रपातने | restos 
me तरोरूपसर्गव इतिर्वाच्यं । खास अं थोयुच | घटिवन्दिविदिभिदिम्यउपसंख्यानस्‌। 
रणेरतिप्वर्थस्ययुच वक्षव्य॥ परेवारोगाख्यायांपवलुवडलं | इक्श्तिपौधातुनिर्देशे | वर्णा- 
त्कारः रादिफः । मत्वर्थाच्छः मसंज्चावद्घाव्या । इजजादिग्य: । इक्‌ छाष्यादिभ्यः। 
गोचरसञ्चरवहत्रजापणनिरमाथ | चकारात्छषादयोपि। अध्यायन्यायोष्यावसं हारा | 
विप्रच्चोतिवल्ताव्यम्‌ | चकारादवद्वारः खनोद्यञ्चङोवल्नाव्यः। val ama डका रो वत्ताव्यः। 
TAAUA AIRAA ।इकको च वक्तव्यो स्तः Tay । faga ायनस्येति 
तत्रैव रात्रेयाजसी । अंजसःदिष्वितिःक्षव्यम्‌।पूतक्रतोरेच्‌। चय एतयोभाः पुंय्योगप्रकरणे 
zear: वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तोन: | पिशङ्कादुपसंख्यानम्‌ । असितपलितयोः प्रतिः 
Ww: । क्वमेकै । इदंछन्दसि । भाषायामपोष्यते । षिद्गीरा दिश्यय । आस्तरणादधिवाः 
रणे। सुमङ्गलापंज्ञायाम्‌ । रोइणोनचत्र । रेवतोनचत्र । कयइश्रोणीवचने ॥ पिप्य" 
ल्यादयस्च । जानपदनीलादीषधी । प्राणितिचसञ्ज्ञायास्वा | वोतोगुणवचनात्‌ | वसुः 
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पादागुणवचनात्‌ | डीपादुदात्ताश्चम्‌ । खरसंयोगोपधात्मतिषध: amf 

प्राखङ्गात । कदिकांरादत्तिन: | सवतोज्िन्र्थादित्येके | — oe 
saan- 


। Mate anagem | इन्द्रवरुण हि- 
ज्षिप्याम्‌ । मातुलोपाध्याययोय । आचार्य्याद- 


^ 
` णत्वञ्च | अयंक्षत्रिया भ्यास्वास्रार्थे gen 
एद्गलाच्छन्दसिलिट्च। agate: कढ Wu | 


भूछजो: | कर कर्म णोथ। भूकजर्थ 
ES rin he | pus hee 
न्‌ verfu काम तुयदालड्धाने। यदायद्योरुपसंख्या- 
समानकर्ढ कयोः पूर्वकाले । चार दा eee p : 
नम्‌ । पूर्वकालत्वात्‌ | सादुसिणसुन्‌ | खाढुसित्य ; Mei 
qua ic ante प्रत्ययो नेष्यते | f b | Tam lenien 
j एर. (हन्धोदंकारप्रतिषधः ॥ इतिढतोयाध्या- 
येचतुथय रण: | अजाद्यतष्टाप्‌ ॥ शूद्राचामदत्पूर्वाजाति: | सम्भसत्राजनञ्रणपिण्टर भ्यः C 
फलात्‌ | सदच कार्छप्रान्तशतेकेभ्य: पुष्पात्‌ p wur कनिष्ठा मध्यमेति। पंयोगेष। 
कोकिलाजादावपि gars: उगितञ्चधातोः । गितः प्रतिपैधी वन्व्यः | qai: 
संख्यानम्‌। वनोरच । वनोनइसः टिड्ढाणञ्‌ । fa कचिदण्‌ | क्वतम्भवति नजूस्रजी- 
वाक्‌ व्यू जस्तरणतलु नानासुपसंख्यानम्‌ । ANT । अपत्यग्रहणङ्कतव्यस्‌ । कौरव्यमा- 
Varg । कौरव्यमाण्डुकयोरा सुरेरुपसंख्यानस्‌। शेषे । केष्वर्थं । इजश्चेत्यणि- 
प्राप्त । छप्रत्यय sad । वयसिप्रथसे । वयस्यचरम LAIRA । अपरिमाण विस्ता- 
चित । कालसंख्यानंपरिमाणम्‌ । दामच्चायनान्ताञ्च । बहुत्रोहैयान्तोदात्तात्‌। अः 
न्तोदात्ताव्ञातिप्रतिषेधः । पाणिस्टहीतीत्यादी नासर्थविशेषे | बइनञ्सुकालपूव दि- 
व्वितिवक्षव्यम्‌ | वहुलं संज्ञाच्छन्दसो रितिवत्ञव्यम्‌ ॥ खाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपघात्‌ । | 
यड्गाचकण्ठेन्यद्वतिवक्तव्यम्‌ | नासिकोदरौष्ठजंघादन्तकणखङ्गाञ्च । पुच्छाञ्चे तिव- 
वाव्यम्‌ कवरसणिविषशरोसिभ्यानित्यम्‌ | उपमानात्पचपुच्छाभ्याम्‌ । जातरखी विष- 
याढ्योपघात्‌ योयधप्रतिषेघेगवय'इयसुकयमत्स्यसनुष्यानामप्रतिषेध: इतोमनुष्यजात!। 
इनउपसंख्यानमजात्य्थंम्‌ | ऊङ्तः । दीर्घोच्चारणङ्कपो वाघनाथम्‌ | अप्राणिजातेय | 
रज्वा दो ड्िणमितिवक्ताव्यम्‌ । पङ्घोख । शसुरस्योकाराकारलोपथ ॥ संहितशफलचण- 
वासादेख ॥ सचितसहाभ्यात्ष | कददु कमण्डल्वोम्ङन्द्सि | Tay जतु Wagn 


` नामितिवज्ञव्यम्‌ । ae रवाद्ययोगपरिमताः संज्ञायाम्‌ ॥ घादिषुनित्य ww ॥ 


न्टनरयोसद्ृष्टिवज्ञव्य | वाङप्राति । यडयाप्‌ | याप्रयञः | औज्यादिभ्यच । चूनावत्या- 
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Haq । alsa | (ल्य दित्या दित्यपत्युत्तरपदाण्यः | यमाञ्चति वक्तव्यम्‌ | वाडयति- 
म्‌ 


'। देबस्यञजौ। वदिषष्टिलोपो यझ्‌- 
'ख्यानम्‌॥ एथिव्याजापौ [- 
पिढमतां | छन्दस्युपस ख्य | 


e 
टूकीचच्छन्दसि | स्थास्तरोकारः d लीब्नोपत्येषु agy | सवंचगोरजा दिप्रत्यय- 
x am ~ 
ze ॥ णादयोथविशेषणादपवादात्पूरवविप्रतिषेचेन । उत्सादिभ्यो ञ्‌विष्वप्रायसे । 
प्र i 


य्रीझाच्छन्द्सीति वत्तव्यम्‌ | Magara | गोचंस्थवहुलोपि ॥नीवचनात्प्रहत्ती । इग्र क- . 
दै यो त्यम्‌ । तस्थेद- 
aga | एकवचनदिवचनान्तस्य च प्रहद तौ बहुषुलोपोयूनि। तस्यापत्यम्‌ | तस्येद 


सित्यपत्येपि mani BAAR | sani: इेषएवासो चान्यस्थप्रयोजनम्‌ । nf 
i 'घिशज्दानां देश; प्रतिषेधः संज्ञावास्‌ | चकारो 5नुक्षससुच्चयाय | 
E E ie त्ोधचभावेज्ञो किकैत षों ब्य तिषेध: । ` 

'उखाक्षतिगणताम खद्योतयति । अमितौजसः |. aisa heb: 
सुधातुरवड्‌ वक्तव्य, TTi de या च नडाद ae a 
शलकुशलकेचक्रोष॒ः क्रोष्टच «mme विदा डिष्यो । पर bd l j द | 
जज | वाताते | अश्वादिभ्यः फञ्‌। आज यभारद्दाज । भारदाज आन्यं थिवाद्म्योख्‌ । 

i इपचोनद्याः | चिवेणी चिवच विश्ववसो विख्राण्‌। wat स्रीभ्योढक्‌ । वडवाया egarsr i | 
अणक्रक्षकोकिलास्छतः warfare । लक्षणमयोवाशिष्ठ | चटकाया ऐरक्‌ चटकाचे- 
तिवकतव्यसारिकियामन्तेलुक्षवक्‌तव्य: आरगुदीचास। अ.रगवचनाजरापरादयोपिआरग 
वचनार्थ कारकासिच्षत्वात्‌ | ज्ञापनाथन्लन्येषासपि भवतीोतिजञाङ्करः। जाङ्गरः राजः 
AGUA | राज्ञो पत्य जातिग्रहणम्‌ | अपूर्वपदादन्धतरस्याम्‌ । यदकजो । पदग्रह- 
णाइइुवचन पूर्वा दपि | हदा इक्‌ सौवीरेषु «uat भागपूर्वेपदाविति बितोयास्तार्या 
विन्दवः ॥ ढतीयस्त्वाकशायेया गोचात्‌ ठक्‌ | वहुलंसतस्‌ | कुवा दिभ्योण्यः | विभाषा 
छन्द्सि | वामध्यक एकवत्खरतरजेम्‌ । तिकादिभ्यः फिञ्‌। घषशब्द प्रत्ययसंयोगन य 
कारात्सत्व मिष्यते | कौशख्यकार्मार्याभ्याच | परसक्कतरेवायम्प्रत्यय इष्यते । super! 
त्यदादीनां फिञूवकूतव्यः | वाकिनादीनांकुक्‌ । धर्ग्मिवर्भिणोर्नलोपः । जनपदः 
ब्दात्वचियादज्‌ च्षत्रियसमानशब्दाज्जनपदस्यराजन्यपत्यवत्‌ | हृद्देोशलाजादावळू। | 
पाण्ड़ोजनपदात्च्तांचयां STARA: ।साख्वावववप्रत्यग्रथकालकूट'अमकाद्ञि्‌ | अणपि 
इप्यते । कस्वोजाज्लुक्‌ | कस्वोजादिश्योलुव्वचनस्वालाद्यर्थंम | गर्गाकैकयकश्मीर 
कौरव्यासुरसुखलाकरीषणखौ भर्गादियौधेयादिंगते fed ॥ इतिचतुर्थाध्याये प्रथं 
सञ्चरण; | लाचारोचनाम्यांठक्‌ ॥ शकलकइ साथ्यासुपसंख्यानस्‌ d शकलकइँमा' | 
MATRA नोत्वाश्ननूचवक्तव्यम्‌ | Ma aT ESTAS TTT RATATAT 

' कलेंढक्सवत्राग्नि कलिभ्यांठग्वकतव्य: ee साम | नीजातेव vea (crea | 


. H H i | 
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म्‌ ।/जातेवाधें योन्येनवाधित: । नचचेभ्यः पुगरण्विधीयते$। सषाडिड्ववतोति 
तव्यम्‌ । शत भिषजिजातः ।परर्दीव्यतोऽप्रापतः कालाइज वाधित: aiaia oe 
« इत्यनेन gaitaa | सचाडिङ्गवतीति THAT | तोयादोकक्‌ E ane 
विद्याया; इितोंया,विद्या गोचादक्‌ ।वेदिष्यते । उट्टेसामनिजातें। wife b d 
त। तायादीकक्‌ न विद्यावागोत्रा दह््यदिष्यते। वमस्ते दाता 


वेश! की पुत्राथ्यडपसंख्यानस्‌ | शतरद्राच्छच । धय। अन्ने टका । प्राग्दीव्यतीयेद way 


= e c a ~ ७ 

qaa ag | सवदा कालिभ्यांणूढग्‌वक्‌तव्य: । महाराज MEET | ठजूप्रकरण, ae: 

स्मिन्वततईति | नवयज्ञाद्म्यउपसं मासेज Tuus ANNE 
नवयज्ञाद्म्यडपसंख्यानम्‌। पू मासजपिढव्यमातुलमातामहपिताम 

इाड्डामच्‌। अवङ्‌ समरोसव; तिलान्िपचात्पिजपजो वक्तव्यौ । पिजरछन्द्सि | 

femal TATE: | गुणादिश्योग्रारूज्वक्तब्य: | दा (चभ्योऽण्‌ । दच्चादिभ्यो अण q- 

त्ताः TATA HUA TACT AUT ATA AT ATE ञ्‌ । हच्या्चे तिवक्तव्यम्‌ ॥ 


केदार।यञ्‌चन्राणक्ञायाय | RAN: । ठञकवांचनद्ध । चकारात्क दाराद्पि। ` 


ब्राह्मएम।पएनयाडनाद्यञ्‌ | यत्यकरणे उ्ठादुपसंख्यानम्‌ । we. ख.क्रतौ । we 
TARE । वाताइलः ¦ ग्रामजनवंधुभ्यस्तल्‌ । गजसद्दायाञ्चे तिवक्तव्यम्‌॥ ख 
aigan | छुरामलवल्सनाम सउन्नायात्‌ । अचित्तइस्तिधेनोष्टक्‌ । घेनाज इति 
वक्‌ Tema igi चकथ्यच च। खलादिभ्यइतिवक्तवपर;। कमला दिभ्यः खरडोभवति i नरकरि- 
ङरगाणांस्कन्धः चवक्तव्य; । दुबाद्भ्यः काण्ड: । स|सस्यादिरितिकन्दसः प्रणयेष । छ- 
tC प्रत्ययविधांननपुंसकरवघंडपसंख्यानस्‌ ॥ न्रतूक्थादसूतान्ताइक्‌ सूनान्तद्र्कत्व्रः 
ढ रि तवकतव्यस्‌॥ विद्यालच र कास्यसूनान्तादतिवल्नव्यम्‌।विद्यान्ताद्मङ्गलचत्रसंसर्गतरि 
GUUS जा ख्यायकेतिासएराणे ब्यष्टक्वद्वव्य:। सव सा ट्य दर्गो AAN: । अनसु 
AA ब्‌ शेइक्‌। त FTA TACIT यतषरछापक्ष न्पथ;। सूचोञ्चको पघात्‌।संख्याप्रक्नवेरिणी 
INAL कुसु दनडवतसषभ्योड्सतुप्‌॥मिषच्च तिवंक्तव्यभ्‌/न डा दो नाहुक्च। करुचाहखत 
चातचन्नलो५शव | राष्ट्र वारपाराद्घखौ ।विग्डहदीतादपोप्यत | विपरीताच्च । नद्यादिभ्यो 
ढक्‌। वडवायाद्वषे | क।पिश्याम्फज्‌ । NEGI पदोभ्यच ति Her । अग्ययाच्यप्‌ | 
अमेहइकतसिन्रेभ्यएव । झपमे प्यते । ,नसोगते। आविच्छन्दास । भरण्यास; वत्षव्यम्‌ | 
दूरादेत्य: | उत्तरादामइच्‌ | काश्यादिभ्यष्ठञ्‌ जिठौ। आपादादिपूर्वात्कात्‌। भु वादि- 
"Xi ससुद्रामाविमवुष्येषु घञिः्यते । अरण्यन्सदुषये । ufi पृष्यायव्यापव्यवहारस- 


- £ l jJ l [ 
नुयइस्तिव्विति वक्षव्यम्‌ | वा गोमयेषु | ग्रहा दभ्यच् | HARA घ्राणचरणसुखपांश्व = 
तसोलाप: | कुकाजनच्य UTA च। देवस्येति वक्षव्यम्‌ । वेणकादिभ्यस्छणवत्तव्य: ॥ ह्वः 
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अककान्तग्रइणे कोपधग्रहणमसौसूकाद्यथम्‌ ॥ इति चतुर्थाध्या- 


द्वादकेकान्सखोपधात्‌ | i dd 
e । द्यति । wer ति 


ये दितोयथ्रणः ॥ अर्थाद्यत्‌ | सपूर्वपदादुवुच्च। मध्यान्मः E 
eger । अधोधसोलोपथ | कालाइञ्‌ । यथा wife gura काले वतमाना तृ 
न संघिवेलाद्यतुन च त्रेभ्यो ण्‌ । संवत्सरात्फलपवंणोः ॥ साँयचिरम्प्राइ खे प्ररीऽव्य- 
dags तुट्च । चिरपरुत्परादिभ्यस्त्लो च वत्तव्यः।अग्रादिभ्यच्ादिमन्‌ | अविष्टा- 
फल्युन्यतुराधाखातितिव्यपुनव सुदस्तविशाखाषाढावइलाल्‌,क्‌ । लुक्प्रकरणे fanfa. 
| शाखारोडिणोभ्य; । खियासुपसंख्यानस्‌ ॥ फल्गुन्यनुराधाभ्य।ण्डडणौ qus । खवि- 
. घाढाभ्याज्छगपि वक्तव्य: । गग्भोराञा: | वदिदेवपख् ster ति वक्तव्यम्‌ ॥ अन्तःपूवं- 
, पदाद्वुञ्‌ | समासशब्दाइत्प्रत्ययो भवतोति वक्तव्यम्‌ | त्यदादेख । अध्यात्मादिभ्यथ i 
उध्वं दमाव्यठञ्‌ वताव्यः | ऊद हृदाच्चलोकोपदाच । FSI पाढाभ्यान्तसन्ताभ्या- 
- सीप्रत्ययोबद्वव्य: ॥ जनपदयोः GAT । TAME. । मणनीपौच प्रत्ययी वक्तव्यौ ` 
मध्यमध्य द्नञ्चास्मात्‌ । erigan: । अजिनान्ताच । अधिकत्यक्तते ग्रन्य लुग्वा- 
: खापिकाभ्य:'प्रत्यय स्य॒ बहुलस्‌ | शिशुक्षदयमसुमदन्दप्रजननादिभ्य:छ: | इन्देदेवतासुः 
रादिश्य: प्रतिषेधो वक्तव्य: । तितिरवरतन्तुखारिकोखाग्छण्‌ । छन्दसि वायमिष्यते। 
तस्येदम्‌ | डड़थंसुपसंख्यानम्‌ ॥ अग्नीघ; सुरागेर॑भञ्च। समिधामाधामषेण्यण्‌ | रथा- 
aq रथादावेथते । रथंशीतादलोपेन्यो यद्दिधाने । तदन्तविधिकुपसंख्यायत | इन्दा- 
ga रमैथुनिकयो: वदे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः गोचचरणाहुज्‌ ॥ वरणधर्मान्न | ययो 


रिप्यते | संघाइलच्ष॑णेप्वजअजिजासण्‌ | वोषग्रदणमप्यच कतेव्यम्‌। आथव गिकस्येकलो- 


wa | चरणाइर्मानवाययो: तालादिभ्योण । तालाद्दनुषि। एण्याठञ | केशादजवक्तव्य: ॥ 
लुक्च लुक्प्रकरणे फलपाकशुषासुपसंख्यानम्‌ । इरीतक्यादिभ्यश्व । इरीतक्या दिषु व्य- 
fa युक्षवद्वावेनोच्यते ॥ इति चतुर्थाध्यायस्य dirum ॥ प्रोग्बहेष्टक्‌ । हप्रकरणेत- 
ढाहेति । माशब्दादिभ्यडपसंख्यानम्‌ ॥ यच्छती सुस्ञातादिभ्य: | गछपरदारा{दभ्यः क्रः 
मंनित्यभावप्रत्ययान्त!दिस्णमचवक्तव्य: | धमञ्चरति | अधर्माच्च तिवत्ताव्यम्‌॥ BATS i 
नराचे ति वल्लव्यम्‌ ॥ विशसितुरिड्‌ लोपय । विभा जयितुण्णिलोपथ | मत्वथमासतन्वोः 
fem tara वक्तव्या; । वसोःससूहेच waag? छन्दसः । aes 
JUAL वउुगव्दादपि: वक्तव्य, ॥ इति चतुर्थाध्याये चतुर्थञ्चरणः ॥ wem 
मायतिलहषन्रहमणख । चकाराद्रथ्यादय; | ्रात्मन्‌विश्वजनभो गो त्तरपदात्खः I 
- जनपचमाषतिलंहपन्रञ्मणद्योपसंख्यानम्‌ । महाजनान्नित्यम्‌ | उञ्‌ ama राजाचा 
*. व्यास्वाञ्च नित्यम्‌। भोगोत्तरपदादेव GaN । प्रत्यय इष्यतेञ्माचार्यादणत्च 
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Ca । ससूदेष्विति वक्तव्यम्‌ ॥ आाइन्यासादित्‌ । vind च 
कार्षापणाट्ठिन्वत्ताज्य; ॥ काकन्याञ्च हि ED 
वल्ववचसाउपसंख्य।नम्‌ ॥ संख्याया: संज रचर 0 
ड रपदेनहुतञ्च। आहतप्रकरणे वारिगलकासकान्तारंसवा Su 
शदुःपथाभ्याद्योपसख्यानम्‌ | सधूकसरी चियोरणखलात्कलत्‌ । qeu ee 
qaranga: | षष्ठोसप्तस्थथेंडपसंख्यानम्‌ ।तच्चरतीति महानास्त्यादिस्यडपसंख्यानम्‌ 
अवतारदीज्ञादीभ्योडेनिवंज्ञव्य: । चातुमाख्चाना यल्लोपञ्च | ड्वुनिनीचप्रत्य यो amt | 
झा वास वक्तव्य, | चातुर्मास्याग्रहायण्योस्तस्य च दक्षिणायज्ञाख्य भ्यः | । ऋतोऽणत- 
दप्रकरण डपवस्त्रादिभ्य उपस ख्यानम्‌ | विशाखाषाढारणमंथद्ण्ड्योः | चूहाडादिश्य 


त्‌ । 
वह्मव्यम्‌ । 
। अतपथ 
थेम्‌ ॥ स- 


, उपसख्य/नम्‌ । अतुप्रवचनादिभ्यण्छः । विशीपूरिपतिरुइिप्रहरनात्यपूर्वपदादुपसं स्था 
bas 


नम्‌। रगा दिभ्यो यहत्तव्यः। एख्याइवाचनादिभ्यो wp Hem: | आकालिकग्धतवचने 
आाकडज्ववण इढादिभ्यडवञ्‌। चतुर्वर्णा दिभ्यः खार्थञ्युपसंख्यानम्‌ । गुणवचनत्राह्नणा- 
दिभ्यः waft च। अईतोनुजसर्ववेदेभ्य खार्थेच।चतुर्वे दादिभ्य उभयपदव्वविद्य waai 
तयुवादिभ्योण्‌ । श्रोत्रियस्य यलोपय वक्तव्य: ॥ पुरषादसमासे । दृ दयाञ्चयोपधाद्वाइ- 
रूपोवसाट्ठञ्‌। सहायाचे ति वक्वाव्येम्‌ । होताभ्यस्कः चोत्राअपिगावल्लव्यः ॥ इति पञ्च- 
साध्याये प्रथमब रण: ॥ अवारपारातत्यन्तानुक्ञामङ्गासी | विग्टहोता्च। विपरीताच्च | 
समाममार्विज्ञायते ॥ पूर्वपदेषु पोल वत्ात्यः | पू्वपदेयलोपसातरज् वक्षव्यम्‌ wfa- 
शिष्टस्यालु गृवत्ता त्य; । अव्युत्पन्न उत्तरपदस्य च वा यलोपोवक्षव्य:। सं प्रोदञ्चकटच्‌ । अः 
लावूतिलोमामंगान्योरजस्युपसंख्यानम्‌ । गोष्टजादयः स्थानादिषु नामभ्यः ॥ संघाते 
कठच | दवित्वेगोयुगच्‌ । प्रत्यर्थं वङ्गयेत्यव्ययणप्रत्ययो भवति । खे है तेलच्‌। भवने da 
शाकटशाकिनो । दिल्वेगोःष्टकयानो। इनच्‌ | विकीवचचकारउप्रत्ययो वक्तव्य: | विक 
प्रत्ययादेयञ्च | क्विनत्तस्य नविलपिलयिलइत्येतावादेशोस्तः प्रत्ययोणच सुपीद्यतसिन्न- 
थें ॥ चच्तुषोरेवाभिधाने प्रत्यय इष्यते | चुलादेशख प्रमाणे इयसच्दघ्रच्‌माचच: | HAT- 


te: । दिगोनित्यम्‌। सीसे उखिधिः पंचदशाद्यथंगत्शतोडिनिन्ववक्तव्य: | fina: 


ति वक्तव्यम्‌ । प्रमाणपरिमाणाष्यां संख्याया एवापि संशये मात्रजवक्तव्य; ॥ वत्वन्ता- 

त्खार्थेइयसज्‌माचचौ agag पुरुषदस्तिभ्यामणच। दिगोनित्यं लुक यत्तदेतेभ्यः प- 

Ram वतुप्‌ एककरणे। युष्मदस्मज्मांशहशस्योपसंख्यानम्‌ | तदक्षिन्नधिकमिनिष- 

भ्यते त स इस््नयोरेवे ष्यते । अधिके समानजातिविष्टयः। शतस इस्शोरयस्य संख्यातदा- 

धिके ड; कतेव्योतो aaz | षट्कतिकतिपयचतुरांथुक्‌ | चतुरश्छ्यतावं AACA 
J : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eer S » ७५. OF. Sie, 


Digitized by Arya Sama * Atag gnai and eGangotri 


तावतिथेन गच्छतीति quu) पूरणप्रत्ययस्य fred यक ih uer 
waa इति वहाव्यम्‌ ॥ उषशुषिसुष्कमधोर: प्रकरण Ger उपसंख्यानम्‌। 
नगपांडुपांशुभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌ | AFRA केद्देऽन्यतरस्याम्‌ वाप्रकरणे अन्येभ्यो 
negà इति aaa । रजःकव्यासुतिपरिषदोवलच्‌ वलप्रकरणे। अन्येभ्योपि दृश्यत 
` इति व्नव्यम्‌ । रजःक्ञष्थातिपरिषदोवलच्‌ । बहलंळन्दनि । छन्दसिविप्रकरणे। उ- 
व्यामेषलादयोभय रुषजा । हदयाणां दोघेशचेति वक्तव्यम्‌ | चरम णश्चेति वक्तव्यम्‌ । स- 
वंतामत्स्योपसंख्यानम्‌ | छन्द्सिभाषायाञ्च । शुङ्गडन्दोरकाभ्यामारकन्वत्ताव्यः | कलव- 
झिभ्यामिति | ृदयाच्चालजन्यतरस्याम्‌ शीतो ष्णढषास्यस्तदठसंख्या इतइतिचा सुरवत्ताव्यः | 
तन्नसहतइतिहिमाचच लः वालाइलः वाताव्समूहेवांवाता agfa: | पर्वसूरूभग्राः 
म्‌ । अर्थावतदभावइतिवक्तव्यम्‌ । आलजांटचौवहुभाषिणि | कुत्सितइतिवक्कव्यम्‌ वा- 
तातीसाराम्यांकुक्च | पिशाचाश्च तिवक्कव्यम्‌ । इति प्रकरणेवलाइा बिरुपूरवाउपसंख्या- 
नम्‌ ॥ सर्वादेश्चेति वक्तव्य: | अर्थाचासन्निरिति तद्न्ताञ्च ति वक्तव्यम्‌ ॥ इति पञ्चमा- 
ध्याये दितोयश्वरण: ॥ सद्यसत्पध्यरायेयम्‌ । मधुद्योभयादक्तव्य: । पश्याहिकपूर्वपदच्या- 
 परसशब्द्स्य पञ्चभावो वक्तव्य: ॥ अर्दोत्तरपदस्य च टिकपूवेस्थ । पञ्चभावो वक्षव्य:२॥ 
wr विनापि पूर्वपदेन पञ्चभावो वक्तव्य! ॥ द्विषश्चंघसुज । घसुजन्तातखार्थे उदर्शनम्‌ 
maaa ययोः कसुकौचरुस्य लुक्‌ । वनोवा ईषदसमाप्तकल्पप्देश्यदेगीयर:। fired. 
ति वक्तव्यम्‌ | अव्ययसवेनाज्नाम कच्‌ प्राक्टेः उष्णीसप्र: कप्रत्ययो वक्तव्य: । शीलेकामः 
लोपय quar: | ठांजाइध्व दितोयाढ्चः ।।चतुर्थादच ऊध्व लोपो वत्तव्यः अनजादीचविः 
भाषालोपो वक्तव्य: | लोपः पूर्वपदस्थाच्च नजादौ च वक्तव्य: | विनापि प्रत्ययम्‌ एर्वो- 
त्तरपदयोविभाषालोपो वक्तव्य: उवर्णाज्लु निलस्य चतुर्थ्यादनजादी च लोपात्पूर्वपदस्यच 
झप्रत्यये तथेवततेघु उवर्णोत्तरस्थ च । दितीयादचचोलो संध्यक्षरद्दितोयत्वे तदादर्लो- 
कालम्‌ एकाचरपूईपदानासुत्तरपदलोपञ् TAT व्यष्टताद्विचनात्सिद्यम्‌। 
शेवलपरिविग्रालवरुणाययादीनांढतोयात्‌ | शेवलादीनां ढतोयादचः सवाष्कतिसन्धी- 
gto SRI अनिजिदिदखच्छालावछिखावछसीव इणोयञगोचे । प्रत्ययस् येः 
नशर लामा या 
Bowen Wace ci E YER Eos पु पकेल्युपसंच्यानम्‌ । ससशब्दा- | 
T. न an o EE । नत्वपुराण mun | द्रार | 
अधगमएम सुङ्भयां छन्दस्युलस्ववत्ताव्यः | Shanes 3 Scales es | 
| ७ १ ली दिताल्लङ्गवाधनं वक्तव्यम्‌ t 
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ड 
तद्यक्तात्कमणोऽण | ण्‌ 
ऱ्य T ` अण्‌प्रकरण कुलालवरुडनिषादचण्डाल 
म्‌ नुर पराचुस्रकचाडस्याराच्तोघ्न वैयानवैतवारिव 
प्स असमता प्यते r 
प D छन्दसि । भाषायाञ्चे प्यते | IENA च्छर्कारक 
f q A e ^ 
a afa SUN । माझूचबहुब्रोहि ग्रहणं कर्तव्यम्‌ । वहुत्रो 
SERIA _सस्यायातत्पुरुषस्थोपसंख्यानम्‌ ( निस्त्रिशाष्यर्थ 
अन्टचासाच । अन्टचोमाणवेति। वो 
ale l :_वहुलुयरणास्थायाम्‌ | अचूप्रत्यन्ववप॒र्वात्सा मलो- 
"न: छौ चाद कपाणड्यस ख्यानयाभूमेरचप्रत्ययः स्खतः । मोदाचर्याशवन प्राय 
uer RN RIT: स्खत; । मोदाचयाश्‍वनप्रायपंख्याया उत्त- 
T याः RSE । अन्यत्रापि ERA | अचतुरविचतुर । च- 
तुरप्रकरण चुपचान्यासुपसंख्यानन्‌ | ब्रद्महस्तिस्यां वर्चः | यत्यराजन्यांचेति वह्नव्यम्‌। 
अनसन्तान्रपु सकाछन्द्सि। अन | 
न | C सकादपि वावचनम्‌ I अप्प रणीप्रमा णयोः | 
नतुनचत्र उपसंख्यानम्‌ | छन्दसि तुढन तुस्त्यप्तस्णानम्‌। अञ्‌नासिकायाःसंज्ञायात्नः 
सञ्चास्यूलात्‌ | खुरखराभ्यां गरुखपन्नाव्यं! | उपसर्गाच्च वेगोवत्ताव्यः खुरखरौचवह्नव्यी। 
नजदुःसुभ्यो रिख क्थ्योरन्यतरस्याम्‌। शत्तेरिति केचित्पठन्ति ॥ इति पञ्चमाध्याये चः 
७ ७ . aN NS 
थश्चरणः॥ नन्द्रास्मंयोगादयः ॥ चकांसश्याप्ययं प्रतिषेधो वक्तव्य: | दकारोपदेश तु न 
वक्तव्य: । वत्वन्तुददिकारस्य च न वक्तव्यम्‌ ॥ईष्येतेस्टतीयस्य € wq वा इति AMET 
- » Li a -— = 
कण्ड्रादीनां धातुष्विति वक्तव्यम्‌ | वानासधातूनां ढतोयस्यैक्ाचोद्दे भत इति वक्तव्यम्‌ 
यधेष्टज्ञामघातुष्विति वज्ञव्यम्‌ । लिटिधातोरनभ्योसस्य । दिवचनप्रकरण छन्दसिचेति 
वक्षव्यम्‌ ॥ दाश्वान्‌ साद्वान्मोद्रांच । क॒आदीनां कद भवत इति वक्तव्यम्‌। वलिचलिप- 
ति. वदीनां इित्वमकचकोक्चान्यासस्थेतिवक्व्यम्‌ । इन्त घेलन्च । पातेणिलुकचा- 
भ्यासस्य । बग्धुनिबइत्रोहो | म।टचसाढप्कसाढपुप्यङः सम्प्रसारणं भवति ॥ TEN- 
सारणतम्प़रसारणम्‌ | रुचितेश्त्तरपदादिलोप्छन्द्सि। रयीसती । बइुलंछन्दसि। विः 
भाष।लोयते; | सिसिसीय[खलवे | रात्वप्रतिषेधो ama: l येचतद्विते । चाक्नोशेषु। शि 


सित्रामित्रस्य छन्दस्यपर- 
स्कतयायणपग्रहयर्णलान्त 
डदढन्यतरस्याम्‌ | नपूजना- 
हो संख्यं ये sagang | 
स्‌ । जरकपूरब्धू'पधामानचे 


' रसःशोषन्नादेशो वक्षव्यः अचिशोषः पह्नोमास्‌।पदादिषु मांस्एतनाप्तानूनासुपसंख्यानम्‌ 


नासिकायानस्‌ | पतनमशूद्रेषु । पतिर्वणनगयोनेति quen! धात्वादेःषःसः अजद- 
e ~ Sh 

न्त्यणादयः होपदेश ८स्मिडस्तिदिखज्तिलदिखयश्वतयः ूपिद्जूस्छस्त्यान्यवावजः | सु- 

प्धातुष्टिवुष्वष्कतीनां षलप्रतिषेधोबक्तव्यः । स्योनः। सुब्धातोरयमपि नेष्यते lz- 


2 तिनन्दिन द्निक्क नाटिनाथुनाधृवजिता् | विश्वजनादीनां छन्दसिवानुमागमोभवती- 
& = द c ~ iN 
frame । वान्तोपि प्रत्ययेगोयूतो छन्दस्युपसंख्यानम्‌ | अध्वपरिमाणेच | गोवूती 


वान्तादेशो वक्तव्य: । भव्यप्रवय्ये चछन्दसि हृदयाआसवडपसंख्यानम्‌ | षत्वतुकोरसि 
Y | 
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इः | सम्प्रसारणडीप हु प्रतिषेधोवक्तव्यः । एत्येवत्यूद्सु । अचादूहिन्याम्हडिवंक्षव्या | 
खादीररिणोह fatwa । एडिपररूपम्‌ । शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ । एवेचानि- 
योगे। पररूपं वाच्यम्‌ । ओोत्वो्ठयोः समासे at । पररूपं वक्तव्यम्‌ । एवन्नादिषु प्रररुप॑ 
छझन्द्सिवक्तध्यम्‌ | अव्यत्तानुकरयस्यात इतो अनंकाच इति qus । अक.सवणदोध. 
ऋरतिऋवावचनम्‌ | इको$सवणेंश्या कल्यस्य vera | सितिनित्यसमासयोः शाकल्यप्रति- 
घेध: । ईषा । अक्षादिपुप्रकतिभावमाच' वक्तव्यम्‌ । ईचाक्रवसणस्य । दकाराट्न्यचाप्य- 
qug तवड्भाव TAA सुद्कात्पूव संयोगोपधग्रहणवत्‌ । ऋतञ्च । संयोगादगु णइत्यतरकः 
त॑व्यम्‌ । संपर्युपेभ्यःकरोती ¦ quit digia क्वचिदभूषणपो ष्यत । अपाददतुष्पाच्छकुनिः 
व्वालखने | दषजीविकाकुलायकरणे afa वक्तव्यम्‌ । इषजोविकाङुल।यकरणेएव कि- 
रतेरात्मनेपदस्योपसंख्यानं कतव्यम्‌ । पारस्करप्रष्तोनिच संज्ञायाम्‌ । तद इतोः करप- 
'त्योद्चोरदेवतयोस्सुट्तलोपश्च। अनुदात्त पदसेकवर्जम्‌ । विभक्षिस्तत्नियमखरेविस्तीया- 
नितिवक्तव्यम्‌ | विभक्किनिमित्तख रोवलोय।नितिवत्ञाव्यम्‌ । उच्छादीनांच । युजेघंजन्त- 
स्य निपातनाद्गुगत्वम्‌ । विशिष्टविषयञ्चनिपातनमिद्मिप्यते । कालविशेषणाद्युपक- 
रणेच | प्रसशब्द'गरेड्प्वे वम्‌ । वदवेदएडञधाक एणेइये ति । स्तुप्रट्र वःछन्दसि । वस्त - 
निस्तोत्रोशख़भेदनः | सापतापेग्ायामन्तोदात्तावन्यत्राद्य दात्ती | उत्तमशब्दय तमौस- 
वेच | भक्षमन्थभो गद हा: चित: | सद्दातवह्वकजथम्‌ | शतुरतुमोनद्यजादो | werd 
रुपसंखप्रानम्‌ | उदात्तयणोइरपूर्वात्‌ । नकारग्रदणञ्च कतंव्यम्‌। आदिः सि चोऽन्यतरः 


स्याम्‌ | सिजन्तस्याद्य्‌ दात्तत्वेनिटः पितः प्षडपसंख्यानम्‌ । अनुदात्ते तञ्च । अनुदात्त 
इति बहुव्रोहिदिष्टिलोपयणादेशार्थः | सवंस्यसुप्य पिप्रत्ययलचणेनाप्ययं स्व॒रइप्यते ॥ स 
वेखरोनाकच्कस्येति वत्ताव्यम्‌॥ इति षष्ठाध्यायेप्रथस सरणः ॥ तत्पुरुषेससा नार्थस्ती- _ 
AMAA AAAS AAA | अध्यायानासुपसर्गनिपातनावितिवक्तव्यम्‌ | नसं- 
भूताधिकमद्राश्मकंजलम्‌ | आद्य्‌ दात्तप्रकरणदिवोदासादीनां छन्दस्य पसं ख्यानम्‌ | 
सवंगुणकात्स्ता गुणान्तरेण समासस्तदलोपद्ध वक्तव्य: ॥ अतेरक्तत्यदे । अतेर्घातुलोपइति 
वक्तव्यम्‌ | परादिभ्यञ्छन्दसि बहुलम्‌ ।.अन्तोदात्तप्रकरण विचक्रादोनां छन्दस्य पसं 
ख्यानम्‌ ॥ पूवपदान्तोदात्तप्रकरण ऋद्ददादीनां ERA पसंख्यानम्‌ । पर्वपदाद्यु दात्त 
प्रकरणे दिवोदासादीनां छन्दस्यपसंख्यानम्‌ ॥ इति षष्ठाध्याये दितीयञ्चरण; ॥ पञ्चम्याः 
स्तोकादिभ्यः । ब्राह्मणाच्छन्दसि उपसंख्यानम्‌ ओजः सहोंभस्तुससरढतीयाया;। अंज 
उपसंख्यानम्‌ | पु सानुजोजनुषान्ध इतिवत्तव्यस्‌ । सध्याइ रो । amare तिवक्तव्यम्‌ | 
पापवासवासिष्वक्ांलात्‌ | अपोयोनियन्मतुषु | सप्तस्थाअलुग्वज्ञब्य: ॥ जेचवेखषद्याः 
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प्रकरणेवाक्यश्यद्भयो युक्तिददण्डरुहेणु | आ मुष्थपुत्रिका्रासुष्य 
देवानांग्रियइतिचमुखेँ | अपिलेवाशेपपुच्छलां गलेपुशुनः मु 
छ्याअलुग्वक्तव्य: | विद्यायोनिसस्वश्ध भ्यस्तत्पूवो त्तरपदग्रइणम्‌ । देवताइ PN । उभय 
'चवायो: प्रतिषेधः (ved? । gaita: प्रतिधेध: । तसिलादिप्वाछत्वसुच: | s 
सिपकल्यार्थप्यपु वद्धावोव क्षव्य: । arate णवचनस्थेतिवक्तव्यम्‌ | EN 


कुलिके चेतिवालुग्वज्ञव्य: | 
संज्ञायाम्‌ ॥ दिवञ्चदासे । q- 


b 


Vrbe | Tarda aM, | त्तलोगुं णवचनजातेञ्च ॥ अप्रतिषेधः 
पसंख्य नापु वड्गावस्यनेष्यते Ud वत्कमेधारयजातीयदेशीचेषु । qu zea 
मर्डादिषुपुंवद्वावो amen पुस्वद्ञावादुखत्वंखिधातुषभवतिविप्रतिषेधन (नचा शे. 
षस्यान्यतरस्याम्‌ ॥ छत्नद्याः प्रतिषेधोवक्तव्यः | उगितखझआन्मइतम्समानाधिकरणज ।- 
तोययो; ॥ सहदात्वघासकरवि शिष्टेणपसंख्यानम्‌ | पुम्वदचनञ्चासमानाधिकरणार्थम्‌ । 
wren: कपालेइविष्युपसंख्यानम्‌ । MARJANU । अष्टनः सं. 
ख्यायामवइवीह्ययोत्योः | प्राक्य्यातादितिवत्तव्यम्‌ ॥ हृदयस्यक्नज्ञे खयदणलासंपुले- 
खइत्यणन्तस्यग्रहणमिष्यते | उदकस्योदः सज्ञायाम्‌ संज्ञायांमुत्तरपदस्यडदकस्य । उ- 
दादेशोभवतोतिवक्तव्यम्‌ ॥ इकोङखोङ्योगालवस्य । इयडुवडभाविनासव्ययाना- 
PAA सादीनासव्ययानामकारोभवती त्यन्ये । इस्रइत्यन्ये । कारेसत्यागदस्य। अ- 
स्त, सत्यामदस्यकारइतिवक्ञव्यम्‌ ॥ भक्षस्यछन्दस्याकारिष्टभुवक्तः : ॥ घेनोसंव्ययाना- 
सुक्त वक्षव्यम्‌ । लोकस्यएणे | YAA । इत्येनभ्यासस्यसुक्कसूचवत्तस्यः ATE T- 
vf । सुसूचवक्कव्यः ॥ गिलेगिलस्यसुग्वकतव्यः ॥ गिलगिलेचेतिवक्‌तव्यम्‌ T 
sungi: करणेसुक्तंचवक्तव्यम्‌ | सतोग्रराजभोजमेतडतव्येतेभ्य: | परस्येदु चिळशब्द- 
स्यपुचडादेशोवक्‌तव्यः | नलोपोयोगविभागः कर्तव्यः हग्दशवतुष | इच्षेचेतिवक्‌- 
तव्यम्‌ । आसवेनास्तः । उच्च चेतिवक्‌तव्यम्‌ | विश्वग्देवयोंचटरच्य॒क्तौवप्रत्यये छन्द ` 
सिस्त्रियांवहुलमितिवक्तव्यम्‌ । इग्रन्तरुपसगेभ्योऽपईत्‌ ॥ समाययीलप्रत्ययो; बः 
क्तव्यः ॥ अपरआह इत्वसनवर्णादितिवकतव्यम्‌ । अषश्टस्तुतोयास्स्यान्यस्यदुगा- 
शोरायास्थास्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु । उणागसोविशेषेणवक्‌तव्य: | | करेकाळयो: 
बष्ठीढतीययोनेष्ट: । आशीरादिषुसप्तसु । कोः कत्तत्पुरुषिचि | वद्वावः ताषुपसंख्यानम्‌। 
घषोदरादीोनियथोपदिष्टानि | षषडलं दशत्रिदशसूत्तरपदादेषटुत्वञ्चा धासुवाषडत्व भवति 
उत्तरपदादेष्ट त्वच्य!इरोव्सयाभासंदंभे््‌ त्वद्चवकतव्यमाउत्तरपदादेष्ट्‌ AS! खारोरीहतोछ 
्दस्युपसं छान त पक्षेयवसना दी नांछन्द सिलोपो वज्ञव्य: इको वहे पो तवो अपीब्बादीनासिति 
Samus maf aed [शनोदन्तहृ्टाकरणवराइपुच्छपदेष॒।इतिषष्ठाध्यायेढतीय खर 
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ण॥अउ्भ्कनगसांसनि। गर्म रिडादेशस्य तिवत्ताव्यम्‌। असिद्दवदचाभात्‌ quique 
सिदौवक्तव्यी | श्रनिढितांइलडपधायाक्‌ Sta । अनिदितान्नलो पविगलिक षश्मोपता- 
पशरोरविकारयीरुपसंख्यानम्‌ | THT णौ ञ्चगरमणउपसंख्यानस्‌ ॥ रनकरजः सूपसंख्या- 
नस ! जातंनगांविभाषा । weet गण । शासइदङ्हलोः। दौ व्यशास इत्वंसवतीति- 
— । शासुअनुशिष्टावित्यस्यग्रहणसिष्यते we: शासुइच्छायासित्यस्यापिक्किपपर 
` त्ययेतस्गापिभवती तिवक्तव्यम्‌ | गमःकौडुङवगमादीना मितिवक्तव्यम्‌ । अज्ञोयेय: । g- 
दिदीर्घाभ्यामतोलोपः पूर्वविप्रतिषेधेन । अचि gaga वॉय्वोरियडुवडी | डयङुवङ्‌ 
'भ्यांगुणहद्दीभवतोविप्रतिषधिन | इयङ्वङ्प्रकरणे तथादीनांछन्दस्युपसंख्यानम्‌ । उ 
तथ्प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ।उतद्यप्रत्ययो छन्टोवावचनम्‌ । wafer । दरिद्रातेराई- 
agua लोपोवक्तव्य: । सिद्ध प्रत्ययविधौ भवतोति वक्षव्यम्‌ । यकेलोदरिद्र तिचने- 
wa दिदरिद्रासतीत्य कै | इद्दरिद्रयत्ती तिवा ¦ अद्यतन्याञ्चे तिवत्ताव्यम्‌। अतएकइलम- | 
ध्ये नादेशादेलिटि। lea रिचवक्तव्यम्‌ | नशिमव्योरतिद्य त्वद्चवक्तव्यम्‌ । छन्दसि अपचि- 
पतिचपरे लिप्प त्वद्चववक्षव्यम ढफलभजत्रपश्च | अधश्वेतिवक्तव्यम्‌ । नस्तद्धिति । न 


कारान्तस्यलिंपतव्रह्मचा रिषीष्रसर्पिकलापि कुधसितैतिलिजाव्जलिलाङ्गलि शिखंडिस्‌: 
करिपह्यसपणवणंसुपसंख्यानस्‌ | शुनसङ्कतउपसंख्यानम्‌ | अव्ययानाञ्चसायम्प्रति 


काद्यथसुपसंख्यानम्‌ | अदृष्ठखोरेव। अहःसमहेखोचवत्वाव्य: | यस्येतिच प्राप्त ew 
सर तिषेघोवक्कव्यः | ST । लोपोभवति विप्रतिषेधेन । विल्वाकादिभ्य:छस्यलु- 
क्‌ । क्रुझ्ाहइखत्वञ्न। तुरिष्ट मेयस्स्‌ गाविष्धप्रातिषदिकाधेभवतो तिवक्तव्यम्‌ | नसपूर्वों 
पत्य वर्मणः नसपूबो पत्ये वणः नसपूर्वप्रतिवधेवाडितनाब्नइ तिव्घाव्यम्‌ ॥ इतिषष्टाध्या- 
येचतुथचरणः ॥ नोत्तराम्छन्द्सि एकतराच्छन्दसिभाषायांघप्रतिषंध इप्थते ।.सुपांसलुक 
पूवसवणाच्छ याडाड्यायाजाल; सुपासुपाम्‌ सुपेः तिडांतिडोभवतो तिवज्ञव्यस्‌ | इयाडि- 
याजो कारणासुपसंख्यानम्‌ | आज्याच्याराणासुपसंख्यानम्‌ । अश्वक्षीरहपलवणानाम- 


प्रोतौक्यचि ॥ अश्वद्षषयोलेवच्छायासितिवक्तव्यम्‌ । चोरलवणयोर्लालसायाम्‌ | wala. 


प्रदिकेस्योलालसायाम सुग्‌वक्तव्य; । अपरआद्द सुग्वक्तव्य; शसुचादोनां | शेढ फाढीना- 
सुपसंख्यानम्‌ | नपु'सकस्यझलचः । वर्डू[जिनुस्‌ प्रतिषेधोवक्तव्य: । अ त्यात्पू्व नुम मिच्छः 
AM इतिसप्तमाध्यायेप्रथमञ्चरण; t तितुच्रतथसिसुसरकसेघुचतितुर । हग्रहानामितिः 
विभाषाभावादिकसंणोे: सौनागाः शकेरनिटत्वसिच्छन्ति कमेणिविकल्पनभ्‌ | Beat 
ससुस्मितप्रतिघातयोयतिवक्तव्यम॥अपचित्तयत्ति'तित्यसितिचबक्तव्यम wer क्रमोरनात्मनिपं 
दनि मित्त क्रमेस्त कतर्यात्मनेपद विषयादसत्यात्मनेपदेकतिप्रतिष्षेधोवक्तव्यः । खरति 


f. 
\ 
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सूतिखयतिधञुदितोवा । खरतेतरस्मादिकल्पाहद्दनो:स्यइत्येतद्ववात । fanfag 
न गमेरिट्परस्मं पदेषु । आत्मनपदनसमानपदस्थस्यगमेरयसडाग गो ही; 
न्यचसवचवषंयते | नहङ्भयञ्चतुभ्यः; | अधात्मने पदस्यव Bu bs 
सवत्र । तासिचक्षपः dog परश्यासत eT Gee । a 
Tax- 
प्रतिषेधः । विभाषागसइनविद॒विशां ere तिवक्तव्यम्‌ ईंडजनोध्वंच । जन- 
पदइत्यथयु.वकरणस्थप्रहणसिषण्यते । घ्वेशब्दर्दरशेरपोडागमसिष्यते । fa- 
चतुरोः स्त्रियां तिरूचतरस्ट । तिरुभावेसंज्ञायांकुत्य पसंख्यानम्‌ ॥ चतसर्य्या- 
युदात्तवनिपातनंकत्त व्यम्‌ । अदसञ्रौसुलोपञ्च | Atana: | साकच 
wma: सादुल्ञ्चयदोत्वप्रतिषेधः | बदासकारादुत्तरस्योत्वंभर्वात । उत्तरपद- 
भ्रूतानासकतसम्धीनामादेशावक्तव्याः d. इतिसप्तमाध्य।येदिती यञ्चरणः । टेविका 
शिंगपाद्त्ववाटदीसत्रथ यमासत्‌ । नहोनस्वेद्रचनम नयाभ्यांपदान्ताभ्यांम्प वोतुता- 
भ्यामच्‌। डय,त्तरपदक्ड रप्ययरुप्रतिषेधइप्यते । यत्रोक्तरपद्सम्बधोनांभवति॥ पर- 
पूवतत्रनष्यत । शबोदरिजिइकारादिग्रहणकत्त व्यम्‌ । श्ाग्रगिकाद्यर्थम्‌ | तदन्त- 
स्य चान्यत्रापि | तब्चितेप्रतिषघइप्यतेऽत्रदेवताइ इच । योदेवताद्द इः; शक्रह विर्भ७णे' 
पेशो षण मित्यस्यापिग्रहणसिष्यते । पारक्षणइत्य स्यालुर्विकरणस्य ग्रहणत्वाक्षभवतिलु- 
गागमस्तुतस्य ररकयो रुपमंख्य।नम्‌ । प्रतिषेधेत्यद्व त्ययोञ्चोपसंख्यानम | नयासयोः | 
aad: प्रतिषेधेत्यक्नंउपसंख्यःनम्‌। पाचकादीनांछन्दस्युपसंख्यानम्‌ चिपकादी- 
नाञ्चोपपं व्यानम्‌ | वर्ष क्षातान्तवेउपसंख्यानम्‌ | वतेकाशकुनौप्राचासुपसंख्या नम्‌ | 
अष्टकापिढदेवत्येवासूत काहन्दारक''णासुपसंख्यानम्‌ | उदीचामात.स्थाने यकपूर्वा - 
याः | यकपूवत्व धात्वन्तप्रतिषेधः ॥ अआशिषिचोपसंख्यानम्‌ | उत्तरपदलोपचोपसं- 
ख्यानम्‌ | इसुसुक्तांतात्क; दोषडपसंख्यानम्‌ ॥ यजयाचक्रचप्रवचचेच । एवंन्तप्रतिषे- 
घेव्यजरुपमंख्यानम्‌ ॥ पाध्राष्मास्थान्वादाणहश्यतिशतिशदपदास्पिवजिप्रधमतिष्ट म नप- 
Mediate: सतें्राशीप्रगसने | धावादेशमिच्छंति | apaeenfafufa- 
सावंधातुके । पितग्रहणसुत्तराथम्‌ । वहुल छून्दसी तिवज्ञव्यम्‌। अस्बाथनद्योक रः 
'डलकततोनान्नकृख: छन्दसिचेतिवत्ताव्यम्‌ | ततोङ्रखोवाडि संबुध्यो रितिवक्तव्यम्‌ | 
छन्‍्दस्येवबचुत्वमिष्यते । मालणामातनपुत्रार्याइतेववन्नव्यः । जसिचजञसादिषुछन्दो वाव- 
चतम्‌॥ EUIS प्धाया: । wears । जाचिच | जशितिक्र verge सत्य! 
` पाकिव्हिदित्या; ॥ इतिसपतमाध्यायेटतोयथरण; ॥ WAST पघायाडस्वः उपंघाया इस 
` _.त्वे खेणित्युपस ख्यानम्‌ ॥ ण्याकतिनिदेगात्सिदम्‌ । स्राजञभासदीः जोवमोलपीडास- 
| 7 E inis 
४ 
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fase एक।देगेसिच्चोवकञ्यः नि्ठादेशषत्वर्‍्यरप्रत्ययेडिंधिव्वसिद्दावकतव्य; । प्र तवि 
कारे sadi iram व्य: | खुत्वधुट्त्वसिडम्बक्‌तव्यम्‌ । अभ्यासजशत्वचत् । एल | 


i निद्यमितिवद्वाव्यम्‌ । 


` 
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I बार्तिकपाठः | 


> : ~ AE 6 
न्यतरस्याम्‌ ॥ कारणादीनाञ्च तिवधाज्यस्‌ । SCN ra | qe 
विधानेसंयोगेपधग्रहणंकर्तव्यमू। यङिच | इंतेविसायांयडिघरोभावोवक्तव्यः uu 
स्यपुत्रस्य । दपु वादीन।मितिवह्माव्यस्‌ | शाच्छोरत्यतरस्थाम्‌ | Wen! uq 
व्यवस्थितविभाषाविज्ञानादेवसिद्म्‌ । दवचातोगले।ग्राहइ- 
तियोगेच afefa: ॥ feret नविभाव्यन्त गवाह, संशितव्रतः । अचउपसगात्तः AAR- 
त्वादचस्तइत्य तडवतिविप्रततवक्ताव्यम्‌ । शृपूवा' खय. । शपर्वाखयइतिवक्तव्यम्‌ | नु 
गतो$नुनासिकान्तस्थानुम्‌_ | ग्रह णसनुस्वारोपलक्षणाथम्‌। वापदान्ताञ्चतिवक्षव्यस्‌ i 
पधस्यच । रीग्टतइतिवत्ताव्यम्‌, । इतिसतप्तमाध्यायेतुरीयसरणः नित्यवीप्सयोः । 


अतिङन्त नित्वतय/प्रवाषगचयुकातस_ | ततृक्कतदिवचनातत्प्रकषप्रत्ययइष्यत | अन्यतरप्र- 


कर्षबुकतस्थवींपायोगेइप्यते । परेर्वजने । समासेसत्येतिचवकतेव्यम्‌. | WAIT 


. चनस्यंजी ज्ञापरोनेनद्विववनेनताज्ञन।न्ते प्यते । आपूव दिभवनइतिवकतव्यम्‌ । खा 
` ंवाधोर्यमानेऽनेकस्मिन्दे भवतइतिवकतव्यस्‌ | यावद्धिःशव्द स्सोथोवगस्यत | ताव- 
eq प्रयोकतव्या; | आमोदणाद भवतइतिवकतव्यम्‌। क्रियासम www भवतत 


ATAA | अचिवडुत्त इ wadqzf mem । WAMA पस्यडाजन्त स्यदिवचन 
fad | पूर््रयमयोरपोतिदेगवियाजदेभरतइतिवत्ता्यम्‌ । उत्तरउत्तमयोः GN- 
घारणायास्त्रोनिगदेभावेद सवतइतिवन्ाग्यम्‌। उत्तरड त्तमास्यांसन्यत्रापिद्ृश्ते ॥ स्त्री 


. गदाज्ञावादन्यत्रापिडं्यने | aafaa Rai भवतइतिवत्ञाव्यम्‌ समाप्तवच्च 


AJAR | यद्वानममाक्षबच्चतद प्रथम RIAA ॥. तदापूर्वप दर्ड स्ती पु न्नपुंसकयो श्त्तः 
रप दस्यवाभूमावोवकतव्य, MAATAAN A निघातयुषम दस्म दा देशावक्तव्या:- 
सपूर्वाथा: प्रथमायाविभाषा । युष्मदस्मदो विभाषानन्वादेगडइतिवकतव्यम्‌ | Wd- 
एपेव(न्।वाट्यी$नन्व।देशेवात्रकतव्य।; यदताजित्यम। यथाकामेचेतिवकतव्यकुत्सनेव- 
खूर्‍्यगोतरादोक्रियाकत्स्ईतिंवकतव्यमं_ ॥ प्रतिश्व। नुवन्धो भवती तिवकतव्य म्‌ । विभाषि- 
AUMAIA | अनुदात्त भवतोतिवकतव्यस॥ इति अष्टमाध्यायेपथमबरण; ॥ पू- 
gafan | शष्कित्यएष्कजव।ञ्चक्तामिमानोञठन्तथासतोढल्वे जलांजशत्वशुडलि- 
टयून्रिदर्शनम्विष्ट व हे: | सारणढत्वधत्व ढनोचतथ।दोघेड़ढकत्याणिचिटे्चलोपलुडः 
लडचडिद्दिवंचनादिकास्पु: | नमुन | एकादेशः खरोंतरंगसिङ्गेवकतब्यः i अया वैका 
UPA कामनुद।त्त, । सवानुदात्ताथम्‌ | संयोगान्तलोपोरोभत्व सिद्दोवकतव्यः। 
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fazaa ॥ दिवेचने ta fas FEE 
तुकी ataata fag TRIM | पदाधिकारेचलघुत्वनत्वरुतव- 


पत्नणलानुनासिकत्वक॒त्वानिसिद्दानिकत॑व्यानि । उदात्तखरितयोर्यण: स्वरितो;नुदातस्या 

अप्यवखराय ए।ट्य।सद्वावताञ्य; | नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य | अन्होनलोपोप्रतिषेधो- 

वक्तव्य: । नङिघम्वु षोः । ङावृत्तरपदेप्रतिषेधोवक्तञ्यः । संबद्दोवानपं सकाना- 
+ J ०३ 


भितित्रक्तञ्यः। ARIA भृसिदाज्न:सुटवक्‌तव्य; | पथिनइकारान्तादेशोवकतव्य: 
क्षपोरोलः वाल पूललध्वक्ू,लोनास्वलोरत्वमापद्यतइतिवक्तव्यम्‌ कपिलाटो नांचछन्‍्दसो- 
-वोरोलत्वमापद्यतइति वक्षव्यम्‌ । turma: संयोगे चेतिवकतव्यम । स्कोः संयोगा- 


दरातोप्रातोय एततः । wa दिभ्य.कतिचिष्टाबङ्गवतोतिवक्स्थम्‌ । दुग्बे। Ada ia 


RANIA पूजोविनाशइतिवकतवग्रम सिनोतेग्रांसकर्मकढ् काश्य तिवकातवपम्‌। अनुपसर्ग 
“फुञ्ञ चोवझ MA घा:डत्पुङ्ञ ंुञ्ञयो रुपसंख्यानम्‌। अवयवांशचे तितापपुरोडाशच अह्न अ- 
इन्‌ अन्हाराविधोरूपरात्रिरथन्तरेयु उपमंख्यानम्‌ | HATA: घरदरित्य भयथा नदि 
भाषायाञ्च | अवेपसोराजन्य उपसंश्यानम्‌। अह्ृरादीनाम्पत्यादिषु उपसंख्यानम्‌ | 
अढ्सो सेट SIA: | अदसोरोरचइतिवकातश्चम्‌ | अदसो द्रः , एथङ्मुल् के चिद्च्छन्ति 
लत्ववत्‌ । केचिदन्त्यसद्यस्य नत्येके सहिट्टश्यते | वाक्त से ज्ञुतडदात्त्च funr 
प्रतिषेधो aar: i असूयकेपि प्रतिषेधमिच्छ ति भोराजन्यविशाम्वंति वक्तत्यम्‌ । नि- 
स्टह्यानुयोगेच ॥ भत्सनपर्यायेनेति वक्षव्यम्‌ | खरितमास्त्रॉडते सुयासंसतिकोपकुत्स 
नभत्तेनेषु । अछ्यादिषु वावचनं कतव्यस्‌ । णचोप्रग्यह्नस्यादुराडूते पूव स्ाददस्यादुत्त- 
Tien प्रश्नांताभिजित विचायमाणप्रत्यभिवादयाज्यान्त व्विति asm । पदान्तग्रह- 


णं वातव्यम्‌ | आमन्तिते च छन्दसि स.तविकारोयस्वत्ताव्यः ॥ इति अष्टमाध्याये दवितीयः 


यरणः ॥ वसुवतोरसब्ब दौ | छन्दसिच न उपसंख्यानम्‌ । विभाषाभवञ्गगवदघवतासो- 
च्चावस्य निपातनादा सिद्दम्‌। ERRAT | यवलपरे यवला मकारस्य च वत्ताव्याश वाश- 
रि ख़परे शरि वा विसजनोयलोपो वक्तव्य: । सोपदादौ । सोपपदावनब्ययस्त्ति वक्नव्य- 
स्‌ । शरे वकास्ये नान्य स्येति वत्तव्यम्‌ | उपध्यानीयस्य च। इदुदुपधस्य तार 
चुः प्रतपेधो aaa secte गो भूसिसंव्या पदिडिक्र शरकुशङकषङ्ग सञ्चिपुञ्चिपरसेवदि- 
fea उनभ्य:स्य:खास्थाखिस्य,णामिति वज्नव्यम्‌ | सुषासादिपुच | feq VE 
Jaat तद्धिते । fasaa प्रतिषेधः az एतनर्ताभ्यांच। चकाराट्टति इृषइत्यपि। 
स्तम्भ सित्रमद्वाञ्चङि | उपसर्गादिति वत्तात्यम्‌ ॥ इति अष्टमाध्याये ढतोययरण: ॥ विः 
भाषौयुधिचतखतिम्य दित्राचरेम्य इति amare | रिकादिभ्यः प्रतिषेधोवत्तव्य; | वा 
साकचककरणयो.। वाप्रकरणे गिरिनद्यादी 
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नासुपसंख्थनम्‌ । प्रातिपदिकान्तनुस्विम- c 
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fag च। यवादोनां प्रतिषेधो वक्तव्य ।नंमेदन दपतप दच्च मा स्यति न्ति या तिवातिद्रा ति. 
- प्सातिवपतिवइति यास्यति चिनोति देगधिपुच । अडव्य वायेपिं। न द्यादिषु णत्वसि 
च्यते । कत्यचः । mera णत्वेनिविसस्थोपसंख्यानम्‌ । नभाभूपूकमिगमिप्यायीवपाम्‌ | | 


ररादिषु TEMA! खन्तभादी नोसुपसं ख्यानम्‌ । पदऱ्ययादंपि | घदव्यवायेऽतहित्‌ 
इति वत्ञव्यम्‌ | नपदान्ताडारनाम्‌ | अनास्नवतिनगरोणामितिवाच्यम्‌ | यरोनुनासिके 


तुतासिकोवा। परात्ुनासिकेप्रत्ययेभाषायांच{मित्यम्‌ | अनचिच । यगोमयोद्देभवतः | 
' ति aad । MCAS भवतइति वक्तव्यम्‌ | अवसान वदवरोद्द भवतइति THT : 
नादिव्याक्रोशपुत्रस्य | तत्परेचेति ANA | वाहतजग्‌धयोरितिवक्तव्यम्‌ | उद:स्थास्त- 
| AARI उदःपूर्वत्वे स्कन्द :छन्दस्युपसंख्यानस्‌ । रोरवेति वत्तात्यम्‌ । गरको टि । छल 
-.- Walla वक्तव्यम | रामशिवोसइयस्मॉकम्‌ ॥ इति अष्टमाध्याय चतुथंच्च रण: ॥ 
इति वा्तिकपाठ: संमापतः॥ 
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Cit 


“ममिका 


ससख Toray महाशयॉ को विदित हो कि मैंने यनेक मझाशयाँ 
के कथनानुसार खौमान्‌ महारोजा विक्रमादित्य के सम्बत्‌ | - EE 
१९५० वेशाख कृष्णा रविवार अमावास्या के दिवस षट्‌ दर्श 
'से प्रथम दर्शन वेशेषिक दर्शन का भाषानुवाद चारक किया है, pue 
इस दर्शन मे षट्‌ भाव पदार्थी का निरुपण इस क्रम से है-- 
BI, TAY, vue Es : | 

( प्रश्न )--उ््द श किसे कहते हैं ? H 
. . (उत्तर )--नाम घेयेन पदाथमात्र्सामिधानसुदद न जा T€ शः) नाम 
ued माच का कहना उददेश है, जैसे कि चतुर्थ सूच में 
गुण कमे इत्यादि । 
` (प्रः )-लन्षण किसको कहते है? अ. 
- (उत्तर)--(उद्दिष्ट स्यातत्व fered दको ध्मोलचणम्‌) i | 
से कहे हुए पदार्थ का यथार्थ ज्ञान का इतु लक्षण 
तेजोरूपस्पर्शवत्‌ ॥ ३ ॥ स्पर्शवान्‌ वायु; ॥ अ० 
इन सूत्रों का-यह प्रयोजन है कि रूप २ और रु 
केवल स्परशवांन्‌ वायु है। ete 
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हे, या नहीं? इसप्रकार प्रमाणों से अर्थ = का नास परीक्षा 
है, जैसे कि तेजस, swat, अप्सुशीतता ॥ अ०२ Alor 
qe ४, ५--इस का अर्थ यह है कि तेज़ व जल कौ परौचा करनी 
हो तो हाथ के लगाने सै उष्णव शोत मालूम हो तो तेज व जल 
जान ले। | | | 

उत्ता क्रम से १० अध्याय २० wies और ३७० सूची में 
शास्त्र समाप्त है, चीर भाषानुवाद करने का यह प्रयोजन 
है कि अनेक सुड़णों को daa से विशेष अपरिचित 
अवलोकन कंर, संस्क्ततोक्त पदार्थों के frag होने पर और 
इस ग्रन्थ के पदार्धी' को अत्यन्त उपयोगी जानकर अनेक Aa 
के कठिन cal में गूदाथ देख सरल भाषानुवादं साधारण 
मनुष्यों के दितार्थं श्रौसान्‌ राजा फृतइसिंह वर्मा जी के 
आज्ञानुसार प्राकृत भाषा विवरण करने में उद्यत हुआ । 


सें अपनो तुच्छ ste के अनुसार सब महाशयों को सेवा a 
Saad साहस की चसा मांगता E -«इत्यलंपन्नवितेन | 
देवदत्त शर्मा 


amana Nad वेदिक पाठशाला 
पुराना कानपुर 
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MAY 


atta aan 


अध्याय १ Gifea १ 


AGIA Gal ने तीन qure बो etui miaa, आधिदेदिक्ष 
आाध्याक्षिश, थे पीडित iux wed fafa का कारण aad शास्त्रों में 
धाक्षज्ञान ही को fraa दिया है, ale प्रात के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का 
माग खोलते इए तत्व ज्ञान Aua Tad से सम्पन्न परम ufu क्षणाद 
मुनि जी à पास पइ'चे, उस समय swf कणाद सुनि जी ने तीन प्रकार 
के तापोंसे उनको पीडिम SOUT छः भाव पढायो के ( साधम्य वेघस्य ) 

|| समान चर्म भाव बिए घले भाव के यथावत्‌ ज्ञान होने वाले भाल तल ज्ञान 
का उत्तम साग सपने मन में घारण कर fear परिश्रम निति लचण धम 
से एनकी भावी दुःख निष्ठति छो अवलोकन बर प्रथम धम भोर उसका WWW 
Ger, qui उद्देश खचण परीक्षा के न्म से qeu शाख णा ewe SU 
सब प्रथम us में शिष्या छाऊचा के अनन्तर चमे वे कहने की प्रतिज्ञा करते हे - 


सूच १- अथातो TAA व्याख्या स्यामः N 
पद्ष्छे ट ¬ प्रथ । जत; । चमम्‌ । व्याख्यास्यामः । 


dwa - थिय निज्ञासानन्तष्ंघसेम्‌ व्याख्यास्यामः t 
qå ( अथ ) शब्द के हैं 


MUHIT THAT: GIT mx TIT ये 
सन्य wit का 


| परन्तु यहां अथ शब्द age वो अनन्तर का वाचक है «iu 
सम्भव नहीं धीर (um ) यद देलर्थ है जेसे कि - 
(यतः चं स sadaa तो वसामि) 


SITS EE ST ^. 
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त कक शनि न mtm 


धर्म है (ux) भगवान्‌ कणाद कौन से घसं का निरूपण wit (उतर) fafa 


| 8 उक्ति Nese वाचक हैं, योर प्रामाण्य शब्द प्रमाण भाव को कडता है, afit 
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AN 3i 
2 ॥ घशेषिक दशनम्‌ ॥ 


इसका तात्पर्य यह है कि जिस dq Q कल्याण gas अन्म लाभ होता हे 
इसी कारण ये में बसता चं इसी प्रकार सै थिप्यों वही साकाड-चा Ex योर उसौक्षे 
सनन्तर में घर्म. की व्याख्या GSA, यह महर्षि छो प्रतिन्ना है परन्तु सामान्य 
से wd दो प्रकार का है सो प्रमाण सहित aTa v — 

(agaa निष्ठतंच दिविषङ्कमै afew! मनु; अ° १२ ilo ८८ ) 
qafa afa चण से दो प्रकार का वेदि घल हे इस से अव्य भी लोकिक 


चण wp (प्रशन) उसका क्या क्षण है.(उतर) खागे के रच में aya है 
सुत्र २--यतोस्युद्यनिः श यस fate: wwe: N 

पद्‌० = यतः । magafi: Tae fafa: । ख। धः ॥ 

सं०-तत्व ज्ञान पूर्विका मुक्षियंतो डतः ala aud wad: ॥ 
` मा० -प्रतिज्ञा किये इए धर्म के लकण भौर GET क्षा वर्णन (अभ्युदय) 
amd ज्ञान चौर (निः Fae) अत्यन्त दुःख निष्ठति इन दोनों का जो कारण 
उसका नाम धर्म है, परन्तु VAR यथार्थ ज्ञान चौर यथां जान चै मोच होता है 
कोरे ऐसा भी घाइते हैं किचन और यथाथ ज्ञान भोर प्रथक्‌ ३ मोच पे घरण | 
है, पूर्व wd में यथार्थ जान के साधन हारा मोच व्हा साधन wa बड़ा था भोर 


दितीय wd ज्ञान में दोनों का चर्म ही area कहा, उत्त धर्म के प्रमाण भीर 
अप्रमाण wider विचार करते है- | 


ns 


सुत्र ३--तदचना erage प्रामाण्यम्‌ ॥ 
पट्‌० — तदचनात्‌ | WATS | MATAJ । | 
fo — Sara घर्मस्यवा प्रति पादनात्‌ MATS देह प्रामाण्यम्‌ भवतिं। | 


भा०- एत सुच में तत्‌ शब्द ईशर वा घम वाचक है, वचन शब्द योर आखा 
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॥ अध्याय १ चान्हिक १॥ 


तार्थ यष है कि wd के घने से वा 
quid प्रमाण सत्ता षाला है | 


(प्रश्न) इश्वर क्षा तत्‌ शब्द से केसे प्रहण करते हो fa तत्‌ शब्द पूर्वे छा 
MATT शरता है भोर इसके qd में बही इर शब्द नहीं गाया 


(Sat) यइ aan यापक्षा सत्य है परन्तु यह नियम नहीं है कि पूव ही 


का तत्‌ शब्द परामश घारता है, ढेखिये जेषे गौतम सुनिजी ने वेद्‌ प्रामाण्य 
परीक्षा में अपने कहे इए ग्याय दर्शन बे - 


ne र 
fetta चोने दै वेद वास्य प्रामाख 


TSE AMAA GAN घात GH दोषेभ्यः Wo ९, Mo à, Go ५६ 


इस सुच में तत्‌ शब्द छे पुव vaa वेह का भी ग्रहण किया, aq यहां भी 
तत्‌ शब्द ये ईश्वर छा ग्रहण maaa afg? I 


शिष्य aiar aque कणाद मुनि धर्म शा खरुप योर शत्तए क्षर एस 
ग्रन्थ के विषय aa प्रयोजन अधिक्षारियों क्षे वणन में पागे छत्र कहते है - 


Go ४--धर्म बिशेष प्रसूतादू द्रव्य गुण कर्म सामान्य 
विशेष समवाया नाम्पदार्थांनां साधम्यं वेघर्ल्यान्यां 
तत्व Bata: श्र यसस्‌ ॥ 


यद्‌० — wd विशेष TAMA । दव्य गुण ue सामान्य विशेष ससवाया ATT । 
पदाधीनाम्‌। greed वेषस्याभ्यांम्‌। बल ज्ञानात्‌ | निः चे यसम्‌। 
ds -ZA गुण wa सामान्य विशेष समवायानाम्‌ पदार्थानाम्‌ साधय्य 
ralat wd विशेष प्रचतात्तत्व ज्ञोनात्रिः ये यसम्भवतीत्यन्वयः 
O Aoga गुण aa सामान्य बिशेष समवाय यह & पराथ हैं, हन पदा 
यों के ( साधस्य Sued) साधारण भोर free wa जसे ATT भोर पशुधों का 
| खाना पीना सोना आदि साधम्यं है भोर मतथीं छो विशेष जान होना यह 
wait के due है, quel के चार पग होगा यह ATT थे que हे, इस प्र 
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8 ॥ वैद्येषिका दर्शनम्‌ ॥ 

MRS a न साखा 
दार ये usta पदार्थों थे घापस्य Sualda us विशेष दे उत्प gui जो तल्ल 
द्यान बह सोच दा कारण है, इस WIG घा पदार्थ जाल विषय है, भोर शास्र 
wea पाला पंदाधे कथन में बाता है यही इनका प्रतिपाद्य प्रतिपाद भाव 
सब्बन्ध है, और पदाथ ज्ञान शो इच्छा खरनेवाला अधिकारी है, पदाथ ज्ञान 
प्रयोजन है, तल ज्ञान Ge faa का षाय जारण भाव सम्वन्ध है 
agema भोर afa का मी झाख NC तत्व ज्ञान Sl व्यापार WMT व्यापारी 
दाव www है, चधिकारो चौर सोच का प्राप्य प्रापक भाव एस्बन्ध है इत्यादि, 
wm alt दै ज्ञान Mees सुनि के ययाथ Wu हीने से मुर्‌ च .जनःइस 
शाप में nga होते हैं, द्रव्यादि पदार्था छा उपदेश विभाग लक्षण परीच 
भोर साध्ये वेपर्म्ये का निरूपण ed नमि BUT इस लिये यथा जवसर जानखेता। | 


o= AT किसको ava डि? 


उ० - तंद्त््म्त विमोचोषबंग: -यंच गोतम महर्षि धा सच Q, इस स q | 
gi (ama लचणं दुःखमिति) इस सच 8 पूव लिखित we में quu q 
दुःख uq खौचते V तब उस ux था यह wd aya हैं fa दुःख की भात्य- | 
Gaa निति का नाम अपवर्ग ” मोच है, इसी ur gm ave हैं। 


Ro = क्या तत्व ज्ञान बे होते ही चण में मल्लि हीजाती है ? 


. ge- «gl I 


* 
१ `` 


प्र०-तत्व ज्ञान से कितने qua पीछे १ E | 


wo gu: जन्म प्रष्ठति दोष मिष्या ज्ञानानाम'ततरी त्तरापाये तदनन्तरा TAS 
Tai ~ न्याय अ० १ Go २- इस सन्न मैं सषि गोतम जी मोच डोने था फर्म 
अली भांति ent? हैं, वद यह है कि- तल ज्ञान (मिष्या ज्ञान के Ht! 
कारण है, और इसी प्रकार से दोष nafa जन्म दुःख इनमें पूर्व २ का घत 
उत्तर २ के अभाव में कारण हे, इसी प्रकार दुःख नाथ के पीछे सोच दोता ‘ 
यही तल ज्ञान दें सोच होने का क्रम है, घोर जो fa आधुनिक ANT 
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॥ अध्याय १ चान्हिक १ || प्‌ 
EON 
dat FAT BT Uf (सव पदार्थ तल maafa: Tau qeu) cust 
qe अथ है कि सम्प ण पदार्थों था जास सोच में कारण है, यह ग्रोतम और 
वात्स्यायन के विष्ड होने से अप्रमाण (वात्स्यायन भाष्य --दइददल घ्यात विद्या 
यामाव्मादि तल ज्ञानास; खे बसा घिगमोपवर्ण प्राप्ति: ) इसका बह afama 
है कि जो यहां याल शरीर इन्द्रिय बुद्धि मन प्रचित दोष प्रेत्यसाव फल दुःख 
qual ये quw n हैं इनके quu ज्ञान से मोच कहा है वह प्रध्याक् विद्या 
उपनिषदों में प्राप्त होगा, (we 5 8 ३ या में किन्तु खलु भोबा दन्दी 
विषयास्तावत्‌ प्रत्ये कं ज्ञान quud अथ ants दुत्पद्यते afa anaq: 
नता वदेके बाचयावदिषय मुत्पद्यते तचानिहत्ती My इत्यादि) इस em ऋषि 
ma का यड अमिप्राय है कि (पश्न) क्या यावत्‌ संसारि परार्धो का ज्ञान मो 
दाता है वा किसी एक विशेष पदार्थं ar (उत्तर) न सम्पूर्ण पदार्थो काग 
किसी ca cee का, ag जिव खान में wat faa ज्ञान संसार का 
बीज बोता है sata विशेष ज्ञान मोच Ran है (प्रशन) पद कोन है 
(उत्तर ) सो s ग्राये हैं लि refer यथार्थ ज्ञान (aana fanta: खेन 
शष्दात्‌ - वेदान्त To ४ पाद्‌ ४ सच १) इस «x & शंका भौर समाघानों में 
विशेषता यह है बिमा पच में तो मुत्ति खगं a सम है भोर सिद्दान्त में 
afa aa ये विशेष डो है । 

सचाध-- जीव इस शरीर हे wem होकर परस प्रकाय URDU को 
जानकर जन्म मरण Jaan होता है (मल्लिः प्रतिज्ञानात्‌ | वेदान्त.अ० 9, Te 
bao ३ ) सांसारिय दुःख से ( सुति) छुट ux अपने BETA fe stare, 
पलिता यह है शि जाग्रत्‌ खप्न wat इन.तोनी भवी. दोषों से 
रहित दोजाता है, यही stat afaa उपनिषद वाक्य में "स्ट है (a wu. 
पत पापा) पाप रहित «ran सोच में WALL, (GALA ज्यान अल 
| वेदान्त Te ४पा४स o e, ) ay am पुषष;( खमग्ध्य संकल्प ) faa ह 
Wear करता है वे सब पदा मुझ wi n S ATH SR कै 
(पनन्याधिपतिः) सब घे wham Gada होता है (प्रत 200 20 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


& ॥ वैशेषिक दर्शनम्‌ ॥ 


छै dew ही ये खव पदार्थ udi प्राप्त होते हैं तो क्या शरीर इन्िय भी Wm 
PAY (eur) अभावम्वादरि avtaqi maa fafafa qq. 
नात्‌ । wur वदु मय f षांदरायणोतः: | वेदत Wo S पाद्‌ qu. 
९०, ११,१२ ¬ वाढ्रीयाचाग्य qa पुरष के शरीर भोर इन्द्रियों पा समाव कथन || 
करते हैं भोर यह उपनिषद वास्य प्रमाण देते हैं कि ( मन सेतान्‌ wan | 
qaq रमते quu) सम दी से suis में इष्ट पदाथो को देखता हषा 
fare करता है इसलिये मन हीं am पुरष क्षे साथ रहता है, अब जे सिनि || 
याचाये BI यह सिदान्त है कि पूर्व सुत्र में मु पुरष के सङ्ग मन खिर शिया || 
है वैसे ही शरीर dic इन्द्रिय भी हैं, अव बादरायण जाचाये ऐसा मानते v | 
fa सुक्त पुरुष के इच्छानुसार देह होना योर न होना होता है, कोई दादी जन | 
ऐसा aed हैं खि दुःख का अभाव सोच गी हे fag नित्य सुख niat | 
नास मोच Sa ठीक नहीं है, क्यों कि यद बात प्रमाण शून्य है, सोर सांसारिक | 
सर मुल्ल पुरुष छा संसार दशा में कोई भी भेद म होगा जब (छ सोई aaa | 
fedt सनुष्य को मारे तो उस सनुथ घा रोना इंघना एक साथ हो, alfa! 
नित्य सुख संसार दशा में और णोच दया में सब ही हैं तो संसार काल में क्यों नही | 
होता, यदि uet fa मोच खाल में नित्य सुख उत्पन्न होता है इस कारण ते संसार 
द्या में नही होता तो उत्पत्ति वाला पदार्थ छोई भी नित्य मही” दीख पह़ता | 
सोर चाप इये नित्य मानते डी सो क्योंकर दहोसवाता है यदि ऐसा कहो डि | 
नित्य सुख ला संचार द्या में कोई प्रकाशक wet सो भी da नही' alfa 
याका भोर सन के संयोग से सब ज्ञान होते हे सो संसार भोर मोच में एक ही 
सा है तो नित्य सुख खा सोच में होना यह तम्हारा qua अनर्व है, qq इस | 
से यह जानना चाहिये लि दुःखाभाव ही का नाम मोच है सोर यह भी जा 
नना चाहिये कि अविद्या faafa से केवल थाक खिलि का नाम afa है, यई | 
| लो गहराचार्य का कथन है सो सी ठीक नही'- इस सच में जो छः पदाधो | 
-| आपद्य नाम मात्र 8 aaa किया सो उनका भयिस झुच में विभाग करते र| 
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= अध्याय १ आन्हिक १॥. 


५-“पृयिव्यापसेनो वा युराकशं कालो दिगात्मा 
सन इति द्रव्याणि ॥ 


प०- एथिवी । आपः । तेजः । वायुः । ग्राक्षाशम। कालः | दिक । भाक्रा । 
(| मनः । इति । दुव्याणि ॥ 


do — एथिव्यादीनि मब द्रव्याणि a 


ate — weil अप तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा सन ये नब द्रव्य हैं, इति 
| शब्द नव द्वव्यों ही का अवधारण करता है। 


प्रश्न - सवण ईश्वर अन्धकार ये ger क्यों नहीं ug ? 


|| उत्तर-सुवण तेज का अवयव है, जीव प्रोर परमेखर का नाम यामा है, इन 
|| का यथायोग्य अन्तर्‌ भाव इन्हों पदार्थो में जान लेना, भोर जयकार तेज का 
प्रभाव हे इस वास्त उसका TAIT पदाथ में अन्तर्‌ भाव है। ' 


प्र०- अभाव पदाथ कणाद मनि जी ने क्यों नहीं GET? 


go - जब fa छः भाव Gel बा Gan faat तो सप्तम अभाव पदाथ 
अधोपत्ति से जांगया | 


प्र०-खर्घापत्ति किसकी qud हैं ? 


उ०--( अर्थोदापत्तिरथों पततिः) जैसे fa मेघ के न होने से वष्टि नही होतो 
| है तो अर्ध थे यह fag cor कि मेघ के होने से ही दृष्टि दोतो है, इसी प्रकार से 
॥ उता खल में भी जान लेना झर इन gail का लक्षण सतकार खयं we 
इसलिये इस खल में avy लिखा- द्रव्य विभाग के अनन्तर गुण विभाग भागे 
| वे सुत्र से ava : ॒ 
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== वैशेषिक दर्शनम्‌ ॥ 


ee नम: MEME SONIS — 


ge ६--रूप रस गंध स्पर्शा: संख्या: परिसाणोनि प्थकत्वस्‌ 
संयोग विभागौ परत्वा परत्व Get सुख दुखे इच्छा 
षी प्रयत्ना गुणा; ॥ 


eraran: संख्या: | परिमाणानि। way! संयोगविभा गौ | 
परत्वापरत्वे | वद्य: । सुख दुःखे । SBT । प्रयत्ना: च । शुणाः। 


सं०- afaq ud च कारेण गुरुत्व TIT ख इ उ सार धर्साघस शब्दान्‌ UN 


aa मखिनोति। चत॒विशंति संख्या षाः गुणा इत्यथः | AAA नव सब गणा 
कतो नोक्षाः किमर्ध'चकारेण तेषां समुचय उच्यत | afa भावतृवान्नोक्नः u 


भ०- रूप रस गग्ध ws संख्या. परिमाण एथक्त्व संयोग विभाग 
परत्र प्रपरत्त afi सुख दुःखं इच्छा देष प्रयत्न गुरुत्व RAT खड पज़ाए 
धर्म प्रधम शब्द ये २४ गण हैं। 


प्र»-इन में लो गरत्वादिक हैं वे चकार ही से क्यों कचे? 


उ०- उनक्षा प्रसि गण भाव है, इस वास्ते कण्ठ से नही we, थोर चक्षार | 
चे उनका संग्रह करलिया, भागे इगशा लक्षण और www कहेंगे, भोर 
सूत्र में जो समास faut वह यच जनाता है कि रूप रस गन्ध सग 3 
प्रत्येक भूत के गण प्रत्येक इन्द्रिय के ग्राह्य और एक डी अधिकरण में रहते 
३ भोर संख्या परिमाण का जो असमास और बहुबचन निर्देश है सो Uf 
E 4 है कि संख्या परिमाण एक काल में एक हो खान में रहते Y आर 
जो एथकत्व का एक वचन थे निर्देश किया सो संख्या से face धर्म a 
सुचन करता है, तथा संयोग विभाग का जो daa वया वह यह जाती 
है क्षि संयोग विभाग एक हो क्रिया से उत्पन्न होते. हैं, सोर परत्वा परी 
| कालो समास है सो परत्वा परतव की सापेच। को प्रकट वरता है qi 
शब्द गत बहुबचन निर्देश यह सचित करता हे facia में कथित ए | 
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॥ अध्याय १ आन्हिक १ ॥ è 
a न ene MN 
afe है सो ठीक्ष नहीं, प्रयत्न गत aga यह जनाता हे शि ट्ग प्रकार बे 
पु भोर पापों का हेत्‌ प्रयत्न है, ओर सुख दुःख का समास सख द:ख की 
भोग्यता खा सुचक है, भोर इच्छा हेष का समस यह भान करांता है कि दोनों 
| प्रधत्ति के कारण हैं, घोर इसी प्रकार से अन्य भी योजना करलेना - गण विभाग 
| क्षे azat कर्मा छा विभाग करते हैं 


Wo O— TAIT AIAI साकुञ्चनस्प्रसारणं गमन | 
सिति कर्माणि ॥ 


Wo — SAAT | अवक्षपणम्‌ | खाबञ्चनम्‌ | HATA | गमनम्‌ | इति। 
कर्माणि ॥ 


| सं०- उत्लेपणादीनि aga कर्माणि त्यथ: ॥ 


|| भा०- उत्चे प्रण, अवक्षेपण, MATT, प्रसारण, गमन, ये ही पांच बाम हैं | 
Jara योर गुण से oma होते हैं, इस कारण रूप के सद्म दृष्य गत 
| बमो छा प्रत्य है | : 


ढ्व्य गण के wu हैं इसलिये दव्य गए के पीछे कर्म विभाग fart, पांच कर्मों 
| से पांच जाति एथक २ हैं सो इस ecu में जानों, जसे Wed Alsat 
Q एयक करने वाली गौणों में गोत्व जाती है, वसे दी उत्वेपण WATT 
|| भाकञ्चन प्रसारण गमन इन में परस्पर UE करने वाली प्रत्यक्ष सिद weg 
| त्व अवच्चेपणत्व magaza प्रसारणत्व गसनत्व ये पांच जाति Z| 

॥ जापर देश संयोग में कारण -उत्चेपण है, भधोदेथ संयोग में कारण Wau- 
| पण है, शारीरक संयोग का हेत wea है, रोर जे दूर संयोग में कारण प्रसा- 
|| रण है, भौर स्त्रमण, सूच पुरिषादि त्याग, जल का झरना qa की oH 
ज्वाला कटिल गति आकि जाना भ्राना इन सब का नाम गसन है! 

| ` अब दुव्यादिकों के उद्देश के पोळे दृव्य गुण बामे इन तीनों मे सा 
|| Mey भारते हैं 


Wer का 
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a 
qo ८--सद नित्य द्रव्यवत्‌ काव्य कारण सासान्य 
बिशेष वदिति द्रव्यगुण कमणामविशष: ॥ 


प०--संत्‌। झनित्यम्‌ । दुव्यवत्‌ । कायम्‌। कारणम्‌ । सामान्य विशेषवत्‌। | 
इति। दृव्यगण Seu t अविशेषः n | 
सं०--दव्यादीनां चयाणां सत्तावत्व मनित्यत्वं gaari कार्यत्वं कारणले 
सामान्य विशेष aad साधम्यं सविशेषः | | 
भा०- नव दब्य २४ गण ५ wd ये सव मिलकर २८ हुए, इन अडतोस 


दव्यगण wal का amaaa अनित्य दव्य सम वायी कारणतव . कायतष 
कारणतव दव्यतव गणतव wa ये इनके अविशेष घम v 


wq दव्य गुण दी का साधस्य dud हैं - 
स० €— FAI गणयो:-सज्ञातीया रन्भकत्वं साधम्यम्‌ du 


प०—द््व्यगणयोः । सजातीयारन्भकषलम्‌ | साधस्य म्‌ ॥ 


सं०-द्व्याणां गुणानाञ्च समान जातो AA was सघमता- एक 
Wa ता KETA: I 


भ।०-द्रव्य और गुण अपने सजातीय पदार्थ का प्रारम्भ करते हैं यही इग 
का साधस्य है ॥ इसी अर्थे के es करने के लिये अग्रिम खुच aed हैं | 


Jo १०--द्रव्याण द्रव्यान्तर मारभन्तं गुणाश्च 
गुणान्तरम्‌ ॥ 


प० - व्याणि | MMA । आरसग्ते । गणा; । च। गणाग्तरम्‌ ॥ 
Ho - द्रव्याणां दुव्यान्तरारक्क्षत्‌वं ATMA गुणान्तरा WAA j 
धस्य मित्यथः ! ae 
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भा०- qup ओर गणों का यह संघस्य है कि दृव्य दूसरे Sat को भोर गण 
[gst गुणों को उत्पन्न करते हैं, जेसे fa cea} दृव्य घट qur को उत्पन्न करता हे 
| दौर उसी vete शल्ल नील गुण घटगत va नील गुण को उत्पन्न शरते हे । 


Go ११-कम कम MAA विद्यते | 


9 9 ~ 
प०- छन्‌ | TR । साध्यम्‌ । न। विद्यते ॥ 


de -ag ळर्माणि कृती न alert जारभन्त इत्यत चाइ WaT: wl. 
| ग्रज्ञिन staat इत्यथः । 


| To- AR द्रव्य gat खो गुण गुणो को eae करते है वेदे ही कमे कामों 
| षो Sl नहों उत्पन्न aca ? 


|| उ०-खर्मदै ad at उत्पत्ति at ज्ञान नहीं होता । 

| एस यदि «at खो उत्पन्न बारें तो अपनो उत्पत्ति छै अनस्तर डो, जेणे 
शि प्रथम शब्द खे जन्य शब्द उत्पन्न होते हे वेखे हो प्रथम aa दे जितने संयो- 
|गी द्रव्य हे उनसे विभाग उत्पन्न Aa है दितोय aa fau: साथ विभाग 
Wet सोर विभाग संयोग पूर्वक Stare जौर दूसरा संयोग उप aa में 
उत्पन्न नही' है, विभाग के विना जनाये लमे लक्षण छी हानि होती है alfa 
जो विभाग को नीं जनाता है दह aa नहों, यही क्रम का लचण है, ca 
| लिये aa का aa कारण नडी होता ॥ 


S» १२-न द्वव्य' कास्यं कारणच वधति॥ 


| 


प०--न | SUL GTA । वारणम्‌ । च! बषति। | 


3 : : 9 ५ 
| सं०- गण कार्स wt gae वेधस्य माह द्रव्य ख वायम्‌ कारण त 
Í Walter: u i Fike 
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An E 
Em o ee यी ॥ वेशेषिक दशनस्‌ ॥ | | 
कारण को मदो नाश खरता है जेसे|| 


Q 
०- द्रव्य अपने कायं ओर 
s पिता कारणों छो भोर अपने पुत्र रुपी 


कि पन्न रूपी <a सपने माता 
साय की नही नाश करता ॥ 
| सू० १३ - उभयथा गुणा; ॥ 


Wo — उभयथा | गुणा; | 
| ८ : 
संश - गणस्य काव कारण MAS AY जाय AA 


BT वाध्याय गुणा 


gal: । 
भा० - प्रथम शब्द दूसरे सा नाशख है आर 
का बाघक दै॥ 


अन्तिम शब्द अपने कारण | 


owe १४-- काव्य बिरोधि कर्मं ॥ ` | 
प° = काख । विरोधि । वासं । Me | | 
de - कार्य म्‌ बिरोधि यस्य BAT: तत्‌ ura बिरोधि qd इत्यधेः । 
भा०- वाम से उत्पन्न इये संयोग = ama wa ही होता है, जेसे fa | 


कोडे मनुष्य किसी मनुष्य से मिला तो पूर्व कमे से संयोग gar, भर जब उतर | 
अनुष्य से मिलकर चला तब दूसरे wd से gala कम से इए संयोग का || 


नाथ EAT ॥ 
सू० १५--क्रियागुणवत्‌ समवायि कारण 
fafa द्रव्य लक्षणम्‌ ॥ जि 
_ प०-क्रिया गुणवत्‌। समवायि कारणम्‌ | इति । दृष्य www | 


do — क्रिया गणे बिद्यते अस्मिन्‌ तत्‌ नियाशुणवत्‌ क्रिवागुणवत्‌ समवा | 
| कारणच यद्‌ भवति तद्‌ ga खचण मित्यर्थः ॥ g 


7 e E आय 
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भा०- क्रिया गुण जिसमें रहें चौर जो समवायि कारण हो उसे दव्य जानी, 

लेवे सत्तिक्षा क्रिया और गुण वाली घट का समवायि कारण है, ‘sa वास्ते 
यत्तिक्षा qur है, ऐसे ही जलादिकं में भी दव्य लचण संघटित करलेना ॥. 
दृव्य लक्षण के अन्तर गुणों बया लचण बहते हैं Eo. 


Go १६-द्रव्य श्रव्यगुणवान्‌( संयोग विभागेष्व 
कारण मनपेच इति शण लक्षणम्‌ N 


प०- द्व्य अबी । GaGa! संयोग विभागेषु। waaay! Tate | 
इति। गुण लक्षणम्‌ | 


| o-an इदितो ea समवेतः संयोग विभागेष्य कारण मनपेक्षी गुण 
| इति ग॒ण खद्चणसित्यर्थः । 


No = संयोग विभाग में mata रहित जो कारण नष्टौ होता वह 

गण है यह गण का लक्षण है। | | 
| दव्या अदी Gamay इन दोनों agi के Ger छा यह ENIM है 
fa यहां पर अयणव।न्‌ यह न «wd तो जलादि भी दूव पदाथ दूष्य a 
qaa होने पर उन में गुण लचण को अति nfa होती इस वास्ते ECC 
| बान कहा तो भी wd खचण को अति व्याधि निवारण न इइ, इस SUM 
बा fa संयोग विभाग का अकरण डो, इस से यह निस छुओ fa संयोग 
| बिभाग में छम कारण है, और अनपेच इसके qua का कारण यह है कि 
| daa विभाग wd qed ईश्वरीय ज्ञान इत्यादिकों में गुण TIT की भव्याति 
| का निवारण SAT ॥ गुण लक्षण के अनन्तर qd श्ण कहते हैं 


oq १७--एक zem qu संयोग विभागेष्वन पेच || 
x _ कारण मिति कर्म लचणम्‌ ॥ 
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१४ ॥ वेशेषिक दशनम्‌ ॥ : 
०-एक द्रव्यम्‌ \ अगुणम्‌ । संयोग विभागेषु । अनपेच कारणस्‌। fa || 


करस शचणम्‌ ॥ | 
सं०- गण बर्जित मैशमेव द्रव्य साअयो यश छमोत्पत्य नन्त रोत्पत्तिक् || 
aata पेच मित्यर्थः अपेचा रहित कारणं कम लक्षण मित्यथः 


मा० - केबल द्रव्याधीन गुण रहित क्षर्मोत्पत्ति के पोछे होने वाले भाव 
पदाथा की अपेक्षा से विनिर्मक्षिक्षी wa aga हैं, परन्तु wx में ( संयोग. || 
विभागे न पेच कारणम्‌ ) इन दोनों पदों का साथ छोडकर अन्य हो qa | | 
करने पर संगत होते हैं, जेसा fa daa में wu ame किया हे, तिस || 
से यह फलित gor कि समवायी लारण की अपेक्षा सोर पूर्व संयोग || 
कै नाश की अपेचा होने पर भो aAa ufus नऐी ww 


Go १८--द्रव्य गुण कमणां द्रव्य कारणं सामान्यम्‌ N 


प० ¬ द्रव्य गुण GAT । द्रव्यम्‌ | खारणम्‌ | MMAR । 


सं० - ढुव्य गुण GAT न्वयाणां इव्य' सामान्य घारणम्‌ साधव्ये इत्ये; | 
Ho = ZAIT ail का एल ही द्रव्य समवायि क्षारण है ॥ 


सू» १९--तथा गुण: ॥ 


प०-तथा। गुण; । 


सं०--ते नेव प्रकारेण द्रव्य गुण aati भयाणांगणों समवायि कारण 
awa सित्यथः | 


भा०-द्रव्यो क्षा जो संयोग है बड ढव्य गण ast छा असलवौयि कारण | 


है, जसे कि दाय गण रूप रस गन्ध खै संख्या परिमाण wane भार्दि | 
के सजातीय कारण ग॒ण घ्रसमवायि कारण है, qq तन्तु गत Ga रूप Ia p | 


ys | | 
¢ ) | l | | 
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| Ta रूप WT असमवायि कारण है, एसे ही रसादिक्षों के उदाहरण की Tegal 
| करलेना बृदि इच्छा इ ष प्रयत्न भादि जो भ्रामगण हैं उनका TA सन RET संयोग 
| बसमवांयि कारण साधस्य है और wel बै परमाण गणों क्षा ufa संयोग 
| प्रसमवायि कारण है, uu ही गुण द्रव्य घोर गण दाम का wr दारता है, 
नेसे कि वेगवाज्ा चई पिण्ड संयोग दूसरे रहे पिण्ड में क्रिया उत्पन्न करता 
| उससे दो ware को ak भोर परिमाण का west होता है, कहीं एश 
| हो गण द्रव्य भोर गुण का WI" करता है, जेसे एई पिण्ड का संयोग वेग 
| की भावांचा रहित शिथिल दो प्रकार वाले वक्ष को भोर उसके परिमाण 
| का anra करता है ॥ | 


So २०--संयोग विभाग वेगानां कमं समानम्‌ ॥ 


qo = संयोग विभाय वेगानाम्‌ । वामं । समानम्‌ । _ 
do - सयोगदिभाग वेगाना Aa Aa वा धारण सित्यथ: | 


ar -AI fa भनुः संयुज्षवाण में प्रथम कसे उत्पन्न इषा, ओर उच्चये 
laa, वेग से पूर्व संयोग नाश उत्तर संयोग, इन तीनों का इस WU दे एक 


| हो कारण है ॥ re 
सू० २१--न द्रव्याणां कर्म | 


Wo—s | ZAITIA | फसे । 


सं० ~ हव्याणां बरम कारणन्न सवती त्यथः 


रण नहौ' होता, wala Gona दव्य संयोग से 


- WW 
Ato — Bal का AN का इसलिये बा | E 


|| दव्य उत्पन्न होता है, परन्तु कस adalat में कारण है, p 
quas TEE ere we 
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१६ ॥ वैशेषिक दर्शनम्‌ ॥ 
= ३ 


सु० २२-व्यति रेकात्‌ ॥ 


प०-व्यति रेकात्‌ ॥ 


सं० ~ वाम ट्रव्यणान्न कारणं व्यतिरेक्षात्‌.निवृत्त रित्यथः 


भा०- कमै द्वव्यों का कारण नहो' होता क्योंकि उत्तर पदाथ संयोग से || 
वारी निइत्त दोजाता है तत्‌ पश्चात्‌ द्रव्य की उत्पत्ति widd है इसलिये aq 
व्यो का कारण नही है, और विनाश अवस्था सें भी ae द्रव्य ष्वा कारण || 
नही हे चौर यदि कमै द्रव्य का असमवायि कारण वा निमित्त कारण हो सो || 
ठीक «ur aitia aa नित्त के पञ्चात्‌ कार्य होता है ॥ | 


So २३ - द्रव्याणां द्रव्यं काय्यं सामान्यम्‌ ॥ 
प०- दृष्यायां । दृव्यम्‌ । कार्यम्‌ | सामान्यम्‌ ॥ 
° = वनाम्‌ दव्य(ण।लेश्ञ सेव SY काव्य सामान्य मित्यथः 


` भा०-दो udi से रो सूत वाला एक वस्त बनता है, qaga gdi से मी 


एक पट बनता है, यची Waa चत दव्यों का एक qu रूपी दव्य का बनगा| 
सामान्य घन हे | 


Ho "जहां (क एकही सूत में Manta भाव है बद्दी सुत कभी aa बनती 
दोण पड़ता है। - = | 


उ०- यह ठोक नही, क्योंकि एक के संयोग का अभाव होना ही. गरम | 
वायि कारण के प्रभाव में कारण है, इसी से पट नही' बनसक्षता, अससवाधि | 
कारण के विना कोई mud नहो' बन सक्षता हे, असमवायि कारण नाम ae] 
का है, यदि कोई ऐसा ae कि खत भोर वस्र का संयोग ग्रसमवायि कारण 
है, सो नहीं, क्योंकि अवयव ua है भीर अवयवी वज्ज है, यह दोनों पड 
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few हैं अर्थात्‌ नित्य ही मिले इए है, इस वासे इनका संयोग नहीं 
होसकता, न मिलेइप्रों के मेल का नाम संयोग है ॥ 


l Go २४ - गुण वेधर्स्यान्न कर्मणाइस ॥ 
प०-गुण | वेधस्यत्‌ । न। कर्मणास्‌ | बास | 


सं०-यथा दाव्यणां दुव्य काये quaga: कार्य तथा क्षमामपि 
an widen दित्यत इदं सुत्र लारभते, गण देधस्योत्‌ कमंणांकास न 
|| aafaa : । 


०- (१०)-जे थे fa gan ये द्रव्य उत्पन्न होते हैं भोर गुणों से गुण बसे हो 
| wat से ud क्यों वर नहों उत्पन्न होते? 


|| so- जेये द्रव्य और गुण अपने समान ही द्रव्य व गुण at उत्पन्न करते हैं 
| यही दोनों का साघस्य कह भाय 2 वहां यह भी कहा है कि कस वास बा 
i | adr होता, इसी बात को गुण दैधस्थोत्‌ इस २४ सत्र से पनः अनुवाद 
| | qa हैं, गण से awe विरुष घम होने छे भाव चै Ta बास At कारण नही ॥ 


qo २४५--दिलप्रव्ट तय: सख्या, एथकात्व 
संयोग विभागास | 


प०- दिलप्रभतय; । संख्या; | पुधकलम्‌ | संयोग विभागा । च ॥ 


०-दिल्ाद्काः परा Teal सख्या, हिपघकला SIT | संयोग 


| (भादी दाश्यान्द्रव्याभ्यासने कद व्य ainara इत्यथः 
समाति पयन्त denfe पथकलादिं भौर 


त ea fuu WWW करते हैं, इसी 
gaat अनेकों में रहना है इसको 


|| .भां०-दो ये लेकर संख्या कौ 
| | संयोग विभाग इनक्षा दो दुव्य वा बई 
| [ve eim २२ 3 अनेकों में रहते हैं और जो 
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१८ | ZEN वशेषिक दशनम्‌ ॥ 


ब्यासब्धवत्ति भी कहते हैं, परन्तु इस सत्र में कदे इए जो गण हैं सो समवाय 


, ० KCN f 0 
सम्बन्ध से रहते हैं भीर एक २ के भ्रधिकरण में नहीं रहते, जसे fa संयोग || 
और विभाग जहां संयोग वहां विभाग नही, भर जहां विभाग Wut संयोग || 


नही, ऐसे ही तीन के खान में दो नही' भोर दो के स्थान में तीन नही | 
सू० २६--असमवायात्‌ सामान्य कार्य कर्म न विद्यते ॥ 
प०- अससवायात्‌ | सामान्य TIAR I कम । न । विद्यते ॥ 
oe 
न्न विद्यते'। 


~ 0 


भा० - (fe) - अवयव द्व्य भौर qd सुत्र में जो कहे इए गण वे जेसे अनेषों| 


s 


में रहते Y qw अनेकों में क्यों aw quat? 


उ०- दो दृव्यो में अथवा अनेक दूष्यो में एक कम नही रहता यदि रहे| 
तो ऐसा ज्ञान होना चाहिये कि जेसे एक aga जाता है, दो वा बहुत मनुष | 
जाते है, जहां बत मनुष्य जाते हैं dub मनुष्य जाता है ऐसा प्रयोग at aw | 
होता, यही कारण है. fa उन भलुष्यों मे एक एक कम पुथक्‌ः २ प्रत्यक्ष | 
मनुष्य में है, जो eru age में एक ही कर्म होता तो मनुष्य जाते हैं यहां 
AIT जाता है यइ भी ठीक्ष समकाजाता, इस से एक aa अनेकों में नहीं | 


रडत । | 


Go २७--संयोगानान्ट्रव्यम्‌ ॥ 
प०- संयोगानाम्‌ । दव्यम्‌ ॥ | kin E 
सं- बहनां संयोगानान्द्रव्य मेक मेव कार्य मित्यर्थः | 
. भा०-जेसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांच झूतों के संयोग थे शरीर 
रूपी एक कार्य बन जाता है परन्तु खर् रहित जो परम!णवाद्कि द्रव्य है 
घौर जो ( अन्त्यावयवि ) जिसमें अवयवान्तर का संयोग नहीं होसकत। भी 


e 
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fT म मा मो 


|| बिनातीय दव्य जल अग्नि इन सब के जो संयोग है दे f 
adt होसकात | 


कासी FT के कारण 


सू० २८- रूपाणां रूपम्‌ | 
Wo — रूपाणाम्‌ | रूपम्‌ ॥ 


|. सं०--अनेकी ugua भेक भेव pd wased लक्णया रूप पद 
मुभ. यत्रापि लाचणिक्षस्मरयुक्तम्‌ यथा काकेभ्यो दधिरचता मित्यत्र यथा तेना- 
| यमरथः । रूप. रस गन्ध ates सांसिडिक wurde प॒थकंलानि कारणे 
| सम वेतानि कार्येषु समानजातीय से के केव गणमार अन्त इत्यध; ॥ 


| भा० — du ] गुणों का एक गुण कार्य कहते हैं सूत्र में रूप पद्‌ दोनों 
| लाचणि्ञहैं, जेसे कहा कि खाको से ट्घि बचाभो ara पद की दृधि नाशक्ष में 
|| लक्षणा इई, अर्थात्‌ कावा और लाक ये अन्य जो दधि नायक हैं उन सब «üt 
| बा वाइनेवाला काक पढ्‌ इषा, AIN चत्र में रूप शब्द से रूप रस गन्ध WD 
|| खेइ (aifafen ) स्वतः fus दवत्त एकत्व एक vama इन सबको 
॥ लक्षणा से बहनेवाजा रूप शब्द इभा, तो सत्राथे यह vata पूर्वोक्त रूपादिक | 
|| | सपने कारण में वर्तमान चोकर अंपने सजातीय एक गुण का आर्म बारते 
| है, aa कि afan में बतेमान रूप रस qeu सै कार्य शास्त्र में अपने 
| सजातीय गण रूप रस गन्ध सश झो उत्पन्न करते हैं, बोई यहां दो प्रशार से 
|| प्रसमवायि कारण की संगति करते हैं, कारण के साथ एकाथ प्रत्पासत्ति और 
| दृसरी काय के साथ एकाथ प्रत्या सत्ति, AACA घट रूप का कारण जो घट है 
उसके साथ एकाध कपाल में बर्तमान जो रूप है सो बारण के सांध एकार्थ 
|| में समवेत होकर घट रूप wid को उत्पन्न करता है इसी प्रकार कारण 
| में रहने वाले खससवायि area रस wif कायं गत रसादिकों को उत्तर | 
| "wea हैं, इसी बा नाम,( कारणे कार्थ प्रत्यासत्ति) है WA काये गत प्रत्यासत्ति | 
| का उदाहरण वाचते हैं, जसे कारण AX याका में टसर शब्द का उत्पन्न | 
| | करता है, इतना यहाँ विशेष aaa चाहिये कि कपाल रूप घट रूप 

L| का। प्रथम शब्द fada शब्द का असमवायि कारण है | = } 
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= ० ॥ वैशेषिक E SEL M m 
qo» २८--गुरुत्व प्रयत्न संयोगानासुत्क्षेपणम्‌ । 
प०-गुरुल प्रयल संयोगानाम्‌। उत्चंपणम्‌ ॥ 
*सं०- उत्चेपणादिना गुरुत्वादीन्य ने कानिकारणानि भवन्ति। | 


भा०- ua में उत्लेपण शब्द लचणावृत्ति से पांच कर्मा को जनाता है 
उत्लेपण, अवच पण, आकुच्चन, प्रसारण, गमन, गुरत्व NAG संयोग ये तोनों 
पांच sed पणादिकीं के असमवायि तारण हैं क्यों क्षि जिसमें yan तीन 


न होंगे qx कही नही जासकता ॥ 
qe ३०--संयोग विभागाञ्च TANA । 
प०- संयोग विभागाः | च । कर्मणाम्‌ ॥ . 
do - संयोग विभाग वेग संस्रारणाम्‌ कम कारण मित्यर्थः । 


भाश-संयोग विभाग वेग संस्कार ये क्रिया से. उत्पन्न होते हैं, इसी से 
इनका MA कारण कहा है, जेसे कि देवदत्त जब चलता है तब वेग विभाग | 
सौर संयोग यह देवदत्त के पर्गों को क्रिया दै उत्पन्न होते हैं ॥ 


Wo ३१--का रण सामान्य द्रव्य कर्मणाम्‌ 
ह कासा कारण मुक्तम्‌। ` 


प०-कारण सामान्ये | दव्य MATA | कर्म । भक्षारणम्‌ | उत्तम ॥ ` 
° ; ~ e. X - 9, / 
do - कारण सामान्य प्रकरणे दव्य GAT waulsauueq Wu (Wa 


भा०- कारण AAT प्रकरण में दव्य सम्बन्धी कर्मों को इमने wa 
कहा था परन्तु सर्वथा अकारण हो नहों है, क्योंकि पूवे सत्र के अनुसार T 
का कारणत्व जान लेना ॥ ० | 


॥ प्रथमान्हिकम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
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॥ अध्याय १ आन्हिक २॥ २१ 


सथ दितौयान्हिकारन्भः 


wt कि प्रथम fea A द्व्य गुण कर्म का कार्य वा कारण रूप से सारघस्य 
|| कहा है सो युक्त नहों क्योंकि कायं कारण भाव हो असिइ हे इस wet की 
| निवृति के लिये भागे का सूत्र कहते हैं 


सू० १- कारणाभावा त्कार्याभाव; । 
Wo — कारणाभावात्‌ | GUT: ॥ 
| सं०-कारणस्या सत्वे छाया aafaa: । | 
| भा०-ऐसा दृष्टि में घाता है fa afaa, चाक, जल, FRI, सत्र इत्यादि- 
को के इषड होने पर भी दर के न होने ये घट का न होना ओर Tat लल 


| & इकाई होने पर बीज के अभोव से TAC क्षा अभाव wat है, सो यह 
दण्ड घट भोर बीज AHS Al कोय कारण भाव & बिना अयोग्य हे \ 


| यदि ऐसा न साने तो तुरी वेमादि बुनने के यन्त्र होने पर भो aaa 
| होना चाहिये । 

| और घट aa we wife पदार्थ बाटाचित्‌ दोते हैं तब सी कारण के दिना 
|| उनका होना असंभव है । | 
अ०--बाटाचित्‌ किश्वको कहते हो ? 

| उ०- किसी काल में होता भीर fast काल में न होना 
| शब्द का अथ है। 


यही कदाचित्‌ 
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| 
२२ ॥ वैशेषिक दर्शनम्‌ ॥ | 
- ~~~ See as Ss CET | 


उत्पन्न होने वाले पदाथे कारण के बिना कदापि नद्दो. होते Y, उनक्षा | 
होना न होना कदाचित्‌ न होना होने वाले का कारण के बिना न होना | 
MNT ABA न होना ( agen विशाण ) खर्गोंग के wat येन होना, || 
इस से क्या जानो गया कि दण्ड व इंट आदि से घट व ग्टहादिकों का होता || 
सीर इनके विनान होना क्या जनाता है कि दण्ड व Ve wife q ग्टदादिकों का 
काये कारण भाव है, और इसी कार्य कारण भाव को लकर प्रहत्ति भोर निइत्ति 
होती है, G2 fa fana aw मनुष्य जल के ग्रहण में प्रहत्त होता है और पि- 
पासा के कारण जो SUA भादि हैं उन्हों से निषत्त होता है, यदि जल में पिपासा || 
टूर करने की सामध्य नही तो जलवत्‌ अग्नि को भी ग्रहण करना चाहिये, भोर | | 
अग्नि में शोत दूर करने की सामध्य न ही तो अग्नि के wes जल का भी|| 
ग्रहण aia चाहिये, wg से बया जानना चाहिये कि जिन gai जा वाय | 
कारण भाव प्रसिद्द है उन कार्या वी वास्ते उन्ही कारणों का ग्रहण करते है || 
गन्ध का नहीं | । 


So २- नतुकार्याभावात्‌ कारणोभावः ॥ 
Yo-al ql कार्याभावात्‌ । कारणाभावः ॥ 
सं - वार्यस्याभावात्‌ कारणस्य नाभावोभवतो त्यथः । 


भा०- कार्य के अभाव होने से कारण बा अभाव कदापि agt होता, वल | 
व घट के अभाव से तन्तु व खत्तिका at अभाव कदापिनद्दी डोता। | 


WAST - सत्‌ wed से सत्‌ पदाथ की safa वा waq? सत्‌ की उत्पत्ति है | 
जसे कि afan Mt तन्तु घो में घट ओर वस्त्र विद्यमान ही थे, तो उक्त पदा 
से उक्त पदार्थों की अभिव्यक्ति इई, न कि उत्पत्ति, यदि afam में घट आर, 


agi में वल नहों विद्यमान थे तो क्य! कारण है कि afaa ही दै T) 


IH 
| 


उत्पन्न होना भर तन्तुप्रों ये न होना, और vut चे we का slat att | 
afam से वख का न चोन।- इससे भान होता है कि छत्तिका में CN 
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= प्रथमाध्याये दितीयन्हिक; ॥ 


| aget में पट विद्यमान हो था, इसलिये afan से घट घोर agate 
qui उत्पन्न नहों होता किन्तु अभिव्यक्ति होतो है, अतएव wyglga कारण 
भाव परिमाण वादिधों को यह नियम अवश्य मानना चाहिये नहीं तो afa- 
fara घट को अभिव्यक्ति भ्रोर agit से पंनभिव्यक्ष यह व्यवस्था asi 
हो सक्ती, भोर यदि अभिव्यक्ति पूर्व ही थी, तो aia के नित्य होने थे 
उत्पत्ति विनाश aaa मिथ्या हो है। 


|, छ०-असत्‌ से सत्‌ छी अभिव्यक्ति योर सत्‌ चै सी सत्‌ की afafa यह 
ज्यन mua ठीक नहों किन्तु कारण में कार्य बा अभाव है- पस्चात्‌ कारण 
| कलाप से कार्य उत्पन्न होता है परन्तु इतना विशेष है fa जिस कारण में 
जिस कार्य की योग्यता है उसी वारण बै उस कार्य की उत्पत्ति होती है, 
नेसे fa झत्तिणा से घट deut ww, इससे विपरीति कदापि नहीं ॥ 


सू० ३--सामान्यस्विशेष इति बुध्य्दपेक्षम्‌ ॥ 


Wo - grep । विशेष: | इति । वुष्टद्पेक्षम्‌ ॥ 


do - सासान्यतदिशेषयोल घणस्व ga Saad | 


भा०- सामान्य जातिदो प्रकार ळी हे, एफ परसामान्य, दूसरी भपरसामाब्य, 
lear गुण कर्म में रहने वाली जाति फो परसामान्य काइते हे, प्रत्ये ष द्रव्यादिकों 
में रहने वाली जाति at जपरसासान्ध wea हैं, (अनु गत बुद्धि) एकाकार 
| rares ज्ञान का चेत जो बुदि हे सो. परसामान्य का लघ M «x 
| व्यात्त व बदि वियेषाद्यार ज्ञान का देतु अपरसामान्य खा SAT $, 33 कि 
In gay सह यः सन्‌ कर्म सत्‌) यहां जो प्रत्यक पदार्थ कै साथ सत्‌ २ ऐसा 
|t सो qatara m urere है, भोर द्रव्य में इव्यल TT q m 
कमे में कमल, यद अपरसामान्य का STANT v इसी प्रकार ( is Y 
गेक्ष सरमवेतत्वम्‌ सामान्यम्‌ ) de भी लचण करते हैं, जेसे f um ग. 
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२४ fee ढ्यंनख ॥ | | 
| असंख्य गोव्यशित्रों में रहतो है, इसी भांति weemnfe जाति षी || 
भी जहा करलेना। 0 | | 
ge ४- भावोलु TACs इेतुल्वात्सामान्यमेव | 

qo = भाव; | अनुष्ठत्तः। एव I इंतुत्वात्‌ | Sam । एव ॥ 
' सं०--भावः सत्ता सामान्य मनुगत प्रतीतेरेव खारण Teague 
नतु व्यावृत्तेः ॥ ; | 


भा०- भाव जो सत्ता जाति है, TE एकाकार प्रतोति के Sq से सामान्य है | | 
न कि व्यावृत्ति से, जेसे शि द्रव्यगुण कमे में सत्‌ यह विशेष ज्ञान थे षो || 
प्रतीति Tet सामाग्य है ॥ 


स॒० ५--द्रव्यत्वङ्ग णत्वज्कसंत्वञ्च सामान्यानि विशेषाञ्च॥ 
प०--दृव्यल्रम्‌ | गुणत्वम्‌ । edens । च । सामान्यानि | विशेषाः । ख ॥ || 
do - येषान्त्रायणाम्‌ सामाग्यरवे सत्ये व विशेषत्व मित्यर्थः । 


भा० - द्रव्यत्व JVA कर्मत्व इन सामाग्यों छो विशेष सामान्य ava हैं। च, || 
शब्द से एप्वील्व जलत्व तेजस्य wife छो भी विशेष सामान्य जाति ava है ॥ || 


Wd» ६--यन्यचाग्त्येभ्थो विशेषेष्यः ॥ 
Qo - अन्यच । अन्त्येभ्यः । विशेषेस्यः ॥ 
do - पर्तेभवा खन्त्यास्तेन्यो$न्यच्र सामान्य विशेषस्याम्रिधाग (uen: 


भा०- जे से fa at सनुष्य घट पट wife के परस्पर uve छरने वा j 
गोत्व मनुष्यत्व घटत्व पटतव सदि सामान्य विशेष जाति हैं, परन्तु जो घर | 
में होनेवाले विशेष हैं उन AN- सन्यच जाति ade है चौर” | 
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॥ प्रथमाध्यायै दितौयान्हिकम्‌ ॥ 


Se तीत त 0 | 
| नित्य gu, vfad! जल तेल वायु के परमाण हैं eae एथक्‌ २ करने बाले 
| प्रत्येक्ष परिमाण में रहने वाले प्रत्यक विशेष हे सोर उन विशेषॉ में व्यावत्त'क | 


| धम की अपेचा महों हे Sore ही सब के व्यावत्तक हैं अपने व्यावत्त क की 
| est vet वरत ॥ ; 


e ७- सदितियतो द्रव्य गुणकर्मसु सा सत्ता ॥ 


प०- सत्‌ इति । यतः । द्वव्यगुण GAG । सा। सत्ता ॥ 


| सं°-सत्ता सामान्य सित्यचवि प्रतिपन्नास्बहनास्बिप्रति पत्ति निरासार्थम्‌ | 
| सत्तायस्प्रमाण माइ द्रव्य गुण aas सदसदित्याकारकी यतः प्रत्ययो भवति 
| सासत्ता । | 

भा०--सत्ता सामान्य में विरोधी ज्ञान वाले वाढि जनों क्षा विषु ज्ञान! 
| दूर क्षरने के लिये प्रमाण कहते हैं, जिससे car गुण कर्मों में अस्तित्व प्रतीति 
| है वह सत्ता, जेसे कि सत्ता द्व्य गुण वामं में है, सत्‌ पद का इन तीनों के 
| साथ सस्बंग्घ होना ही सत्ता S! 


Jo ८- द्रव्यगुण quens सत्ता ॥ 


We - द्व्य गुण TAA: | खर्थाब्तरम्‌ । चत्ता ॥ 


Wo - ढव्यादिस्यः TaT मवतीत्यथः 


| lo — (mo )-दृव्य गण añ, इन से yas सत्ता का जान मही होता 
इसलिये gaq गण कम खरूप हो सत्ता है, alfa जो जिस से पृथक होता है 
|| बच्च उससे पथक जाच है, जेषे कि घट चे वज्र, सत्ता तो FU गुण कम a 
| पथक नहीँ ज्ञात होती है इस वास्त दुव्य गुप कर्म खरूप ही सत्ता है । 

| rare प्रतीति के विषय हैं adt में एका- 
घर्माध्यास से ज्ञात होता है कि 


mn 


| ७० दव्य गण कम ये ग्रनेगत qa 
| खार ज्ञान का होना न होना AST faux 


B S सपा ता 
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= à ॥ वैशेषिक दर्शनस्य ॥ | 
OTS SOOT Sn | | | 
दव्य गण aad से सत्ता एथक दै, ae कि ga गुण नदौं, गुण द,व्य नही, qd 
दव्य गण मही, भीर दव्य गण कम इन तीनों के साथ जो सत्‌ एकसा ज्ञान || 
हेसोसत्तावद्दतीनॉँमे एक हो है, जये (Za सन्नः खन्‌ कम सत्‌) यहां | 
जो सत्प्रतीति है इसी का नाम सत्ता है । 


सु० &€—JY कमसु च भावान्न वाम न गण, ॥ 
. प०-गण कमसु। च। भावात न। कब । न | गुण: ॥ 
सं० - गुणे ware च विद्यामानत्वात्‌ कम गुणो वा सत्ता न अवतीति यावत्‌ | 


भा०- गुण में गुण, कम में कर्म नहीं रहता, और च शब्द से द्रव्य भो गण | 
कर्म में नहों रहता, भौर सत्ता इन तीनों में है, इस प्रकार से विरुद wü| 
वाली सत्ता द्रव्य गुण बाम से उधक्‌ दी है। | 


सू० १०- सामोन्य विशेषा भावेन च॥ 
` प०-सामान्यविशेषाभावेन । च ॥ 
सं०- सामान्य विशेषाभावात्‌ सत्ता दुव्यादिस्योन्येवेत्यथ: ॥ 
भा०-जो सत्ता ST गुण व कर्म हो तो सत्ता सामान्य विशेष वालो भी 
होनो चाहिये, सत्ता में ataia विशेष safga नद्दी' जान पड़ते हैं, यह | 


किसी पुरुष का अनुभव महीं है कि सत्ता दव्य है व गण aa है, इस WI 
द्व्य गण कम से सत्ता पथक है | 


सू० ११--अनेक GAIT न द्रव्यत्व मुक्तम्‌ ॥ 


प° - QIIAR न । ट्व्यत्वम्‌ | उत्तम्‌ ॥.. 


"m 


स०- सत्ता या दृव्यादिभ्यो ques afana ट्व्यत्व स्थापितेश्य! quet माह | | 
भनेकं सवे ga समवायित्वेन यस्यास्ति तदनेक द्रव्यवत्‌ gaea सुधा fere! | | 
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= ॥ प्रथमाध्याये दितौयन्हिकः ॥ २७ 
भा० — RA गुण कमे से सत्ता का भेद कहकर qq द्रव्य गण कम से eazy 
कषा भेद कहते हैं, सतर में अनेश शब्द सर्वपर्याय वाचक दे अर्धात्‌ ५ सुत्र 
में कहे हुये 2 मव द्वव्यों में समवाय aay से जो जाति रहती है उस का 
नाम द्वव्यत्व है परन्तु वह द्रव्यत्व जाति नित्य है घोर नव द्रव्य मात्र हो में 
रहती है, थोर ५ सुच से ७ सुत्र qu कहे इये जो ८ द्रव्य २४ गुण ५ कमे इन 
aat में सत्ता रइतो है, उस सत्ता के तुल्य द्रव्यत्व बी व्याख्या जानलेता ॥ 


Je १९--सामान्यविशेषाभाबेन च ॥ 


 प०--यालान्य विशेषांभाविन च । 


सं०- ननु द्रव्यत्व जातिः खात्रयाद्‌ भिन्नादत जाइ यदि द्रव्यत्व जाति द्वव्या- 
fade तस्याउ्पथिवीत्बाद्यः सामान्य विशेषाः gaq सन्ति तस्मात्‌ सामान्य 
विशेषा आवेन gana उ्पृथगित्यर्थः । 

भा०-(प्र*)- णो दव्यत्व जाति जपने GIT ETT कसं छे पृथक 
q छो तो क्या दोष x? ! 


wo यदि were जाति ga गुण कमे TET डो है तो उस दुव्यत्व जाति 
में परथिवीत्व caer deeem आदि सामान्य विशेष भी होते, परन्तु हैं नहो 


एस थे ट्व्यत्व जाति दुव्यादियों खे प॒थक्‌ ही है ॥ 


सू० १३--तथा शुणेषुभावाह यत्व YAH I 


E TT गुणेषु । भोवात्‌ | गुणत्वम्‌ | SAF! 
सं० -- तथा Ade प्रकारेण ग॒णेषु मावाइुणरंव IU इत्यः ॥ | 
भा० = Sat AAT गुणों में रहने वांली गुणत्व जाति कही॥ | 
| Go १४--सामान्य विशेषाभावेनच ॥ | 
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रद - ` ` ॥ वैशेषिक दर्शनस्य ॥ 


' qo — सामाग्य विशेषा waa । च ॥ 
से सामान्य विशेष! भवेग दव्य ग॒ण कर्मभ्यो गुण arafiad: ॥ 
. आए द्रव्य गण कर्म से जो गयल vu न ची तो द्रव्य गुण घम में सत्ता 
सामान्य जाति, भोर विशेष द्वव्यल. गुणट्व कमत्व, ये जये प्रत्यक्ष में सा 
waa विशेष रूप से रहते हैं वेले दी गुणत्व में भी सामान्य विशेष रूप से 
जाति होनी चाहिये परन्तु सामान्य विशेष जाति छा समाव दव्य गुण छस से| 
TY को LAG ज्ञापन करता है ॥ ! | 


सू० १५--कम सु भावात्कम त्व सुत्ताम्‌ ॥ 


- 


प०- QAF | भावात्‌। UAA eu । 


सत्ता वद्त्यथः 


भा०- कर्म ही में समवाय सस्बन्ध से रहने वाली दव्य गण काम छे fu 
aaa जाति सत्ता के सद्य Wea ही है। । 


सू०.१६-सासान्य विशेषा मावेन च N 


प०- सामान्य विशेषा भादेन। च ॥ 


समवायः स्याद्त्यिथः 


alo — क्त्व जाति जो द्रव्य गण कर्म खरूप'डी हो तो दव्यत्वादि, सामा] 


| विशेष जाति षा वहमेत्व में समवाय इना चाहिये परन्तु है नडी' इससे कर्म“ | 
जाति vus है ॥ : 


कए हो प्रकार से कडा हे ऐसी जान लेना t 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


j Digitized by Afya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ दितो याध्याये प्रथसान्हिकम्‌ ॥ 


Ses ` 
Go १७--सदिति लिङ्गां विशेषाद्‌ विशेषलिङ्घा 
सावाच्चको भाव: ॥ ि 


qo - सत्‌ । इलि लिङ्गा वियेषात्‌। पदिशेर्षालङ्गा भावात्‌ । च। एक । भावः 


खं०- खद्ाखारक ज्ञाने शब्द प्रयोगो वा सत्ताथास्रमाणम्‌। du ANTER 
सविशिष्टम्‌ । तनेव भाषः सत्ता एकेव तेष द्वव्यादिषु ada face ufum 
न्तस्या भावात्‌ CAA? | 2c 


` भा०- सस्तित्व खा ज्ञान व प्रयोग होना सत्ता में प्रमाण है वंद प्रमाण eu 

lay wa में एकी सा है इस wien से भाव जो सत्ता है सो दव्य गण कमे में 

qast सा है, भौर कोई विशेष चिन्ह के अभाण होने से भी एणदो सत्ता है। 
॥ प्रथल(ध्याये समाधों fedlafsa: ॥ 


दितीयाध्यायस्य प्रथसान्हिकसारभ्यते 


दितीयाध्याय छे प्रथमान्दिष् में नव gat के लक्षणों का वणम है, उससे 
तीन प्रारण है - (९) एथिदी GUAT वायु ला GAT प्रकरण, (२) TAT fate 


RETT, (3) MANJAT TACT ॥ 
| agi सो प्रथम प्रकरण में एथिवी छा पुवे लक्षण Gate 


Wo १=रूप रस गन्न स्पर्शवती पृथिवों ॥ 


Qo = रूप रख गन्ध स्पशवती | ufaat ॥ 


सं० ~ यस्थांरूपरस nay uut विद्यन्ते सा yfad: | 


१० - (रूप) शुक्ष, dtm, पीत, रहा, इरितः afa चित्र मेद से s 


प्रहार छा है . A 
| (रस) age, wr, लवण, खड्क) 
|| चण ह ANN 


छपाय ति्ञ मेद्‌ घे यद भो i 
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(aa ) सुगन्ध, दुर्गन्ध, भेद से दो प्रखार दा S । 
(स्पर्श) शीत, उष्ण, भोर अनुष्णा शीत, भेद से तीन प्रकार का है | 


थे चारगुण एथिवी में ही हैं परन्तु एथिवी का विशेष गुण गन्ध हो है इसी | 
कारण से आधुनिक विइच्जनों ने ( गन्धवती एथियी) गन्ध गुण एथिवो का| 
लक्षण किया है, gata पाषाणांदि में गन्ध प्राण इन्द्रिय खे नही' जान| 


वास्ते उत्त लक्षण को भति व्या नदी है ॥ 


Wo २--रूपरस SUNT आपो EST: खिश्धाः 
प०-रूपरस स्परवत्यः। ATL दषा; fud 
सं०-रूपरस सरथा विद्यन्त यासुता द्रब्य fuer भापो भवन्ती तप्रर्ध; । 


Wo = रुप रस सश गण जिसमें स्थित हों बोर द्रव्य fax हौँ saat uu 
जानों, यही जल का लक्षण है, जश में रूप रस a यथाक्रम से Da मधर। 
sila जाव लना! | 


xaa दो wart are omifufum थोर fafaa- ( सांसिबिक)! 
खाभाविक -.(नेसित्तिक्ष) एथिवी ae सुवणादिकों में, aa कि weal | 
एताहि एथिवो, afa संयोग से - ( दवी सुत ) zira जाती है, तेज ut 
wife, अग्नि सुदागाद संयोग से टघिल लाते हे । - | 

जल, fan चिकण है और तेलादि एथिवी में जल का सेइ गण अधि | 
है इस वास्त जलने के अनुकूल है थोर केवल जल में खढ्प स्मे होने र| 
जलने के प्रतिकूल है, we जल गत माधय रस सोर ua रूप छा हरी 
को सादि भक्षण ur oup डोता है॥ 


vr S 
or let 
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विज्ञापन" ^ 


आठ नवीन gera जी HAUT यन्वालय ग्रोइजहांपुर में मुन्शी बखतावरसिंह 


के पास ad है - | — 

- १--विवाह uefa — “संस्तारविधि”? के अनुशार जो पाण्डतीं का fe 
कारने में बड़ा GE SUA इधर उधर के एष्ट stes में पडता था ओद वर कान्य 
को उस के अनुसार प्रतिज्ञा करनी दुस्तर थी कि कठिन शब्दा में उलकाइट 

के साथ लिखी है, इत्यादि बारणीं चे यइ विवाह पषति प्रकाशित की है, 
इसमें क्रम से विवाह की सब विधि afea यौ है fa विवाह waist झो 

- efus भी बाट न हो, वर कन्या की प्रतिज्ञा सामने सामने सलिल भाषा में . 

med) है वि उनको उच्चारण खारने में बाठिनता न हो, खूल्ब /) | 
x — स्खतिप्रकाश - जिसमें भनु, पाराशरी, याज्ञवल्यय, वशिष्ठ, नारद, WITTE, ` | 
| ' agua, गौतमाद्‌ wfaat तथा महाभारत, SIT, निरुक्त यादि को १७२९ । 
gta रोका सहित, NT ४७८५ झोक का आशय सलिल भाषा dix wg में | 
S, सुपर-रायल अठपेजी ६२४ Us, weil जिद्‌ बन्धी TE, Zea ३) 
&— नलढ्सयन्ती नाटक -- ATT रस प्रधान, श्री इरिसन्द्र विरचित, enu 0 
४-सत्यासत्यनाटक- उत्त ior विरचित — एवशानन्ढ्टायक्ष गटका, GAP) | 
५- गुरुनानक wis -महान्‌ लाभदावक् ज्ञान से परिपूर्ण, लूल्य 2) | 
दै ठगी की चपेट मगौ की रपेट - एक अङ्ग त प्रइसन, qu ^) 
७- पुत्री शिक्नोपक्षारी नाटक, H 2) | 
८- कन्या सस्बोधनी नाटक, मूल्य 2) 
ON NOIR APA ALP AP PP -< 


an TIT ys 4; ५ 
यह एक घर्मसस्बन्भी कौसी और सुल्की पत्र उत्तम कागज पर | 

E. us और नागरी से सासिक प्रकाशित होता है, इसमें safa | 
घरों तथा धसशास्त्र आदिकों के उलथे शिक्षायें afer होते हैं, 
देश का सुधार तथा व्यापार का बढ़ाना चीर 'कुरीतियों का बंद | 
करना इसका GI GET है, यह पत्र feat के अति उपयोगी | 
3, जिनकी संगाना हो वामिका सूल्य डाक व्यय सहित २।) पेशगी | 
इस पते से भेजदे-- A 
'  बेखतावरसंर, सम्पादक aed? | 

pod s शाहजहांपुर 


PROIN Id Di 
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श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मितः 


पृठ्ठनपाठनव्यवस्थाया dar 
FAFA ॥ 
OR OR 
अजमेरनगरे 
चैद्कियन्त्राछ्ये 


è 
* 


>k- 
संवत्‌ १९६२ 

मूल्य >) 
तसपाइचि | उदरी १९०६६० व 
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IHRT | 
08 


EE परीक्षा करके निश्चय किया है कि जो मनुष्य धम्यक्त व्यवहार में ठीक २ 

वर्तता है उस को सर्वच सुखछाभ और जो विपरीत वर्तता हे वह सदा दुःखी 
हो कर अपनी हानि कर लेता है. | देखिये जब कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों की 
सभा मं बा किसी के पास जाकर अपनी योग्यता के अनुसार नभूतापूर्घक नमस्ते 
आदि करके बेट के दूसरे की बात ध्यान दे उन, उसका सिद्धान्त जान निरभि- 


मानी होकर युक्त NETL करता है। तव सज्जन छोग प्रसन्न होकर उसका स- . 


कार ओर जो अण्ड्यण्ड दकता है उस का तिरस्कार करते हैं । जव मनुष्य धार्मिक 
होता है तव उस का विश्वास ओर मान्य शत्र भी करते हैं ऑर जब अधमी होता 
Pas उसका | विश्वास और मान्य मिल भी नहीं” करते इससे जो थोड़ी विद्या वा 
छोभी मनष्य श्रेष्ठ शिक्षा पाकर Sale होता है उस se कार्यय नही बिः 
गड़ता इसलिये Bagel को उत्तर शिक्षा के अथ सव देदादि शास्र और सत्या- 
चारी विद्वानों की रीतिशक्त इस व्यवह्र॒भानु PSU को दनाकर मार करता हू 


कि जिसको देख दिखा पढ़ पढ़ा कर मनुष्य अपने और अपने २ सन्तान तथा बि i 
शार्थियों का आचार BESSA करें कि जिससे आप और वे सब दिन सुखी TE । 


इस ग्रन्थ मे कही २ प्रषाण के feu NER और रुगम भाषा लिखी और अनेक 
x g is 8 s है 
उपयुक्त THA वे कर खुधार का अभिमाय प्रकाशित (कया ३ कि जिस को सव 


कोई सुख से समझ के अपना २ स्वभाव उधार के aq उत्तम व्यवहारों को सिद्ध 


: `क्षिया करं ॥ 


दयानन्दसरस्थती 
Wo १९२६ काशी 
फाल्गून BET १५ 
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wT 
व्यवहारभानु! ॥ | 


ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा कि जो सुखों को सिद्ध करने षाले 
~ 


व्यवहारी को छोड़ कर उलटे आचरण करने भें प्रसन्न होगा | क्या यथायाग्य . 


~ 


व्यवहार किये विना किसी को सबै सुख हो सकता है ! क्या मनुष्य मा 
शिक्षा से धर्म्म, अर्थ, काप और मोच फलों को सिद्ध नहीं कर सकता! क 
इसके विना पशु के समान होकर दुःखी नहीं रहता है ! जिसलिये सघ > 
को सुशिक्षा से युक्त होना अवश्य है इसलिये यह बालक से लेकर gaat 
` अनुष्यों. के सुधार के अथ उपवहारसम्थन्थी शिक्षा का विधान 


ु ` es त ये q 
( प्रश्न ) कैसे पुरुष पदाने और शिक्षा करने हारे होने चाहि 


( उत्तर ) पढ़ाने वालों के TIT 

A धः "घता | 

आत्मज्ञानं समारस्भस्तितिक्षा समानेत्यत E 

quui नापकर्षन्ति स चे पण्डित उच्पतेः।। १ ॥ 
« 

जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथाय इ 


उद्योगी, सुखदुःखादि का सहन, धम्मे का 
कर सदा , सुखद l 
j सेन्‍छुद। अधम के 


à, जिसको कोई पदा थे घ 

कहता है ॥ १ ॥ 
निषेवते प्रश 
e LESER 


qa \ 


नि निन्दितानि न a र 
p चणम्‌ २॥ ` 


अद्धान एतत्‌ पण्डितल 
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किया जाता हे ॥: 


[न,.जो आलस्य को छोड? 
[ नित्य सेवन करने वाढा 
१ ओर न खींच सके चइ पणिडत. 
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3 व्यवहार भानु! t 
ST 
~ * EE 
q को करने ओर निन्दित अधमयुक्त क 
जो सदा प्रशस्त TAA कमा और नि = 


को कमी न Aad हारा न RAUS इश्वर वद आर धर्म का राधा आर पर्‌- 


A a 


“areal सत्य विद्या आर धर्म में दह विश्वासा इं वहा मनुष्य पाइडत क लक्षण- 
यक्त होता हे ॥ 


क्षिप्रं विजानाति चिर शणोति विज्ञाध चाथ अजजत न कालात 
नासंपृष्टो PITS परार्थे तत्‌ प्रज्ञानं प्रथ पाण्डतस्थ d ३॥ 


जो वेदादि शार और दूसरे के कहे अभिप्राय को शीघ्र ही जानेन, दीधे 
काल पय्पेन्त वेदादि शाख ओर घास्मिक विद्वानों के बचना को व्यान. देकर 
सन कर ठीक.२ समक निरभिंमानी शान्त होकर दूसरों से अत्युचर करने 
N N ^M N 


परमेश्वर से लेकर पृथिवी TART पदाथा को जानकर उन से र लेने में 
तन मन धन से प्रदत्त होकर काम, कध, लोम, मोह, भय शोका दि SE गुणां से 
पृथक वत्तपान किसी के. पूछने वा दोनों के संवाद में बिना vay के अयुक्त. 
भाषणादिः व्यवहार न करने वाला मनुष्य हे यही पण्डित को इद्धिमत्ता का 
प्रथम: लक्षण X.I ३ ॥ | 


~° 
E 
A 
e 


नाप्राप्पसभियाञ्छन्ति AS नेच्छन्तिः WW | 
आपत्सु च न सुह्यन्ति नराः पाण्डितबुडय ॥:४ ॥ 


जो मनुष्य प्राप्त होने के अयोग्य. पदार्थों की कभी. इच्छा .नही करते 
७ e 


अह वा किसी पदाथ के नए भ्रष्ट हो जाने पर शोक करने की आभिलाषा नई 
करते आर बड २ दुःखा से युक्त व्यवहारा की प्राप्ते में भी मह होकर CU 


NAN ~ Ai 


घबरात d मनुष्य पाणडता को बुद्धि से युक्त कहाते ह [| Y ॥ 


Wa चित्रकथ ऊहवान्‌ SAMANT | 
आशु ग्रन्थस्य दत्ता च यः | पण्डित उच्चते ॥ Il 


f 
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| व्यवहार भाइ? ॥ 3 
E. no te ny ee 
gat RERE AAA का सदा उपस्थित रखने ओर जो सब विद्याओं के 

अन्य मनुष्या का शाप्र पहाने वाला मनुष्य हे वही पाणिडत कहाता 


H ६४ 
l 


T प्रज्ञानुगं प्रस्थ प्रज्ञा चेब श्रतानगा | 
अख़ाभिन्नायपेस्यपाद पण्डाख्यां लभेत सः ॥ ६:॥ 


जिस की सुनी हुई ओर पठित विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकल और 
बुद्धि आर क्रिया सुनी पढी हुईं विद्याओं के अनुसार जो धार्मिक श्रेष्ठ परुपी 
की मथ्यादा का रक्षक ओर ES डाकुओं की रीति को दिदीण करने हारा 
मनुष्य इं वही पण्डित नाम धराने के योग्य होता ह ॥ ६ ॥ जहां ऐसे२ सत्य 
पुरुष पढ़ाने और बुद्धिमान पढ़ने वाले होते हैं वहां विधा और धर्म की बृद्धि 


होकर सदा आनन्दः ही बढ़ता जाता हे ओर जहां निम्नलिखित मूढ पढ़ने पढ़ाने 
हारे होते हैं वहां अविद्या और अभर की उन्नाति होकर दुःख ही बढ़ता नाता है॥ 


( प्र० ) RA मनुष्य पढ़ाने ओर उपदेश करने वाळे न होने चाहिये | 


झूखे के लक्षण । . 


(go ) अश्रुतश्च समुजंडो qin महामनाः | 3 


थौञ्चाकस्मणा प्रेप्सुमूढ इत्युच्यते चुधे; ॥ १ ॥| 
। किसी विद्या को न पढ़ ओर किसी विद्वान का उपदश न सुनकर बडा 
घडी, दरिद्र हो कर .घनसम्बन्धी बड़े २ कामा को इच्छा चाला ओर विना 
किये बडे २ फलों की इच्छा करने हारा इ ॥ 
ट्डान्त 


| जैंसे--एक दरिद्र शेखचिल्ली नामक किसी ग्राम भ था वहा किसी नगर 
का बनिया दश रुपये उधार लेकर घी लेने आया था वहया ले कर घडे में 
भर किसी मजूर.के खोज में था वहां शेखचिल्ल आ नकला उस स पूछा 
: इस घडे को तीन कोस पर ले जान 
आठ आने, आगे बनिये ने कहा कि चार आन लता दाता ले, उस ने कहा 


अच्छा | शेरचिन्ली घदा ले चल 
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की क्या पजरी लेगा उसने कहा कि. 


[ और बनिया पीछे २ चलता हुआ पन म... 


७००९० ee ara 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
3 व्यवहारभानुः t 


प्रनोरथ करने लगा कि दश रुपया के घी के ग्यारह रुपय ALT दश रुपया 


सेठ को दूंगा और एक रुपया घर की पूँजी रहेगी qd ही दश फेरे में qq 
रुपये हो epum इसी प्रकार दश संसा, सा स सहज्ञ VIA स लक्ष लक्ष स 
करोड फिर सब जगह कोठियां करूंगा और सब राजा लोग मर RR हो 


~ 


यगे इत्यादि बड़ २ AAA करन लगा आर VETO न SRI कि 
चार आने की रुई ले सूत कात कर ALT आउ आन मिलंग फर आठ आन ' 
से एक रुपया हो जायगा फिर वेले ही एक से दो रुपय हीण उन स एक 
बकरी लूंगा जब उस क कच्चे बच हाग तव उन का! बेच एक गाय लूंगा उस | 
के कचे बचे बेच सप लूंगा उस के कचे बच बच एक घाट लू उस के | 
कच्चे बच्चे बेच एक हथिनी लूंगा ओर उस के कच्चे बच्चे बेच दो घिया ब्याः | 
हृगा एक का नाम प्यारी ओर दूसरी का नाम SURE LALA । जब प्यारा 
` के aeh गोद में बैठने आवेगे तब HET बच्चे आओ बंठा आर जब वप्यारा के 
लड़के आकर कहेंगे कि हम भी 4$ तत्र कहूंगा नहीं २ ऐसा कह कर शर 


~ 


हिला दिया घडा गिरपड़ा फूट गया आर घी भूमि पर फल क॑ शाल में पल 
-गया, बनिया रोने लगा और शेख़चिछ्छा भी राने लगा। वानेय न शेख पन्ला 
धपक्काया कि घी क्‍यों गिरा दिया ओर रोता कयां हे तरा क्या नुकसान हुआ * | 
( शखचिल्ली ) तेरा क्या बिगाड़ हुआ तू क्यों रोता दै! (बनिया ) मन दश 
रुपये उधार लेकर प्रथम ही घी खरीदा था उस पर बड़े २ लाभ का. विचार | 
किया था वह मेरा सब fme गया में क्‍यों न Us ! ( शेख़चिल्ली ) तरा a) 
दश रुपये आदि की ही हानि हुई मेरा तो घर ही बना बनाया बिगई गया | 
क्यों न रोऊं ! (बनिया) क्या तेरे रोने स राम घी य़ा जायगा ! (शेखचिी) i 
अच्छा तो तरे रोने से भरा घरं भी न बन जायगा ! तू बडा मूख | (बनिया) | 
' तू पूं तेरा बाप | दोनों आपस में एक दूसर को मारने लगे फिर मार पाट | | 
कर VARS अपने घर की आर भाग गया ओर उस aay ने घाल ne 
gq घी को Gat में उठाकर अपने घर को राइ ली.) ऐसे ही aT | 
के बिना अशक्प मनोरथ किया करना ual का काम हे ओर जो. विग | 


परिश्रम के पंदार्थों की प्राप्ति में उत्साही होता है उसी मनुष्य को विद्वान, au 


मूख कहते हैं॥ १॥ .' .. jx hss cor n E 
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amgau प्रविद्ञाति अगष्टो बहु भाषते । 
AAA विश्वसिति सृढचेता नराधमः ॥ २॥ 
.( अह्यसाशत उथोगपषं बिदुरप्रजागर ॥ uro ३२ ॥ ) 


जो विना बुलाये नंहां तहां सभादि स्थानों में प्रवेश कर सत्कार और 
इच्चासन को चाहे.वा ऐसी रीति से 43 कि सब सत्पुरुषों को उस का आ- 
चरण अभिय विदित हो, बिना पूछे बहुत अणडत्रणड पके, अविश्वासियों में विश्वासी 
होकर सुख की हानि कर लेवे बही मनुष्य esf enc मनुष्यों में नीच कहाता 
t २ ॥ जहां ऐसे २ gg मनुष्य पठन पाठन आदि व्यवहारो को करने हारे 
होते हैं वहां सुखों का तो दशन कहां किन्तु दुःखों की भरमार तो हुआ ही 
करती है इसलिये बुडिमान लोग एसे २ Get का HUS वा इनके सांथ पठन 
पाउन क्रिया को व्यथे समझ कर पूर्वोक्त धार्मिक बिदारनो का भसङ्ग और उन 
ही से बिद्या का अभ्यास ओर सुशील बुद्धिमान विद्यार्थियों ही को पढ़ाया करें। 
ये विद्वान्‌ और qu के लक्षण विधायक श्‍लोक विदुरमजांगर क १२ अध्याय 


में एक ही ठिकाने लिखेदै ॥ 
जो विद्या पढे और पहावे वे निम्नलिखित दोषयुक्त न a ll 


झालस्यं भदभोहो च चापल्यं गोष्टिरेव च | 
SSAA चामिसानित्वं तथा त्थागित्यसेव T ॥ 


एते बै सदोषा; स्ुः खदा विद्यार्थिनां मता! | 
सुखार्थिनः कुतो विद्या नारित विद्याथिनः TAA Il 


सुखार्थी या त्यजेडियां बिद्यार्थी बा त्यजेत्सुखस ॥ 


लस्य, अभिमान, नशा करना, WA, चपलता ल | NES 
' छण्डबण्ड बाते करना) जडता कभी पहना कश S पढ़ना, Nt PASS 
| E ये सात (७) fueril के लिये विद्या के विरोधी दा! रभ 
को सुख चैन करने की इच्छा है उसको बिधा कहां आर be १ इसलिये 
| प्रहा करने कराने में लगा हे paper: SA exti BA 
| Reagent बिधा को छोटे और विद्यार्थी RE च . 
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EST TR नन्दा | K 
d 
` 


nw ON 
नहीं तो परमधर्म्मरूप विद्या का पढना पढ़ाना HAL नहीं इ सकेगा ॥ ये श्लोक 
भी महाभारत विदुरप्रनागर अध्याय ३९ म॑ लिख हैं ॥ 


j 

| Í 

(श्न) केसे २ मनुष्य सब विद्याओं की UR कर आर करा सकते हैं॥ | 
5 | 


(wo) ब्रह्मचर्यस्प च गुण शणुं त्वं बसुधाधिप ! । 


आजन्ममरणाथस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह ॥ १ ॥ 


४”... gms 


न nex किञ्चिद्धाप्यमिति RIS नराधिप ! | 

TET को्यस्त्वृषीणां च ब्रह्मलोके घखन्त्युह | d 

सत्ये रतानां सततं दान्तानामुडूरेतसास ॥ 

ब्रह्मचर्य दहेद्राजन्‌ सवपापान्धुपासितम्‌॥ et 

भीष्म जी यपिष्ठिर से कहते हैं कि दे राजन! perd के गुण TAL 

जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेके मरणपय्यन्त ब्रह्मचारी होता. Sel १-॥ 
छस को कोई zum अभा नहीं रहता ऐसा तू जान कि जिस १ 
से अनेक क्रोड ऋषि ब्रह्मलोक अर्थाद्‌ सर्वानन्दस्वरूप परमात्मा -भ वास करते 
- और इस लोक में भी अनेक सुखा को प्राप्त होते हैं ॥ २॥ जो निरन्तर सल | 
में रमण, जितेन्द्रिय, शान्तात्मा, उत्कृष्ट, शभगुण खभावयुक्त और रोग रहित | 
पराक्रमसहित शरीर ब्रह्मचर्यं अथात्‌ बेदादि aag ओर परमात्मा को | 
उपासना का अभ्यास कम्मादि करते हें उन के वे सव उत्तम गुण बुरे काम 
ओर दुःखों को नष्ट कर सर्वोत्तम धम्मेयुक्त कर्मं ओर सब सुखा को पाप 


a 
T 
4 


कराने हारे होते हैं और इन्हीं के सेबन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम| 


विद्याथी हो सकते हें ॥ DEM 
( प्र० ) शरवीर किन को कहते हैं £ 
वदाइंध्यपनशूरात्य श्राञ्चा5ध्ययने रता! ll 
गुरुशुअषया Sm: पितृशआषया5परे॥ १॥ 
नातृशुश्रषया शरा अक्ष्यशरास्तथा5परे ॥ 
- __ 'उरण्यग्रहवासे च श्रास्राःतिथिपूजने| २॥ . .. . | 
` os मनुष्य वेदादि शास्त्रों के at 
T शास्त्रा के पढने पढ़ाने में शूरवीर, जो दुष्ट के $77 
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ee स 
और भें के पालन में श्रवीर अथात इडोत्साही उद्योगी, नो निष्कपट प. 
रोपकारक अध्यापकों की सेवा करके शूरवीर, जो अपने जनक ( पिता की 
सेबा कर के शरवीर UA ॥ जो माता की परिचयों से शूर, नो सन्यासाश्रम 
से यक्त MAAS होकर सवत्र रमण करके परोपकार करने में शर, जो बान- 
प्रस्थाशम के कम्म आर जो गृहाश्रप के व्यवहार में शूर होते हैं बे ही सब सखों 
के लाभ करने कराने में अत्युत्तम होके धन्यवाद के पात्र होते हैं कि जो अप-. 
ना तन धन घन विद्या ओर TANS शुभ गुण ग्रहण करने में संदा उपयुक्त करते हें॥ 

(Ho ) शिक्षा किस को कहते हूँ ! 

(go ) जिस से मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अबि 
यादि दोषों को छोड के सदा आनन्दित शो सकें वह शिता कहाती है ॥ . 

(qo ) विद्या ओर अविद्या किस को कहते हैं ! 

_ (wo ) जिस से पदार्थ का स्वरूप यथावद्‌ जान कर उस सें उपकार 

लेके अपने और दसरा के लिषे सव सुखों को सिद्ध कर सके वह बिद्या आर 
निस से पदार्थों के स्वरूप को उलटा जान कर अपना आर पराया अनुपकार 


x लेवें बह अविद्या कहाती दे ॥ 
(sio ) मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति आर अविद्या के नाश क लिये 


क्या २ कमै करना चाहिये! 
( ३०) वर्णोच्चारण से लेकर बेदार्धज्वान के Í 


करना याग्य है ॥ 
(so ) ब्रह्मचारी किस को कहते हैं ! 
( wo ) जो जितेन्द्रिय होक ब्रह्म अथाव RIT क लिये तथा आचाय 


कल में जा कर विद्यामहण के लिये यत्न करे FE ब्रह्मचारी कहाता हे ॥ 


१ à; 
(qo ) आचारय किस का कहते ई 
(उ० ) जो विद्यार्थियों को अत्यन्त प्रेण से धमैयुक्त व्यबद्दार को शिक्षा 


| aia विद्या होने के लिय तन मन और धन से प्रयत्न करे उस को आचाय 


कइत RI ^ 

` (०) अपने सन्तानो के लिये माता पिता आर आवा! क्या i 

(३०) मातृमान्‌ पितृसानाचाय्येवाच, vs sa ll कोळे. T 
MATA उस मनुष्य का है $ जिस का जन्त घामिक RAT: 

१ श्‌ 
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अता और आचार्य के सबम्नध में हो क्योंकि इचे तीन à sR सेम: | 
ez उत्तम होता है। ये अपने सन्तान ओर विच्या हा अच्छी माषा बो... 
हि १° > बैठने, उठने, बैस धारण करने) माता पिता आदि के मान्य 
MM, खाने, पीने, बेठने, उठने, Su २ है Adr के आदि के लिप | 
करने उनके सामने यवेष्टाचारी न होने, विरुद्ध चेष TFT HU =e T- 
यतन से नित्यमाति उपदेश किया करें ओर जैसा २ उस SINON वहता 
ज्ञाय वैसी २ उत्तम २ बातें सिखलात जाय । एसी! TER I आर लद॒- 
'कियों को पांच वा आठ वर्ष की अवस्था TART मादा पता खर इसे रू जप 
रान्त आचामे की शिक्षा होनी चाहिये ॥ : 3 
(qo क्या जैसी चाई बेसी aT नन i 
( ३०) नहीं, जो अपने पुत्र पुत्री आर विधाया को gu कि सुन मेरे | 
बेटे बिटिया और विद्यार्थी ! तेरा शीघ्र विवाह HUT इस को Stel WS पकडू | 
ले, इसकी जटा पकड के ओढनी फेक दे, घौल मार, गाली दे, इस का कपड़ा | 
छीन ले, पगड़ी वा टोपी फेंकदे, खेल, कूद) एस) रो, तुम्हारे विवाह म फुल 
आरी निकालेंगे इत्यादि SA करते हें उन को बाबा पिता आर आचार्य न 
समझना चाहिये किन्तु सन्तान ओर शिष्या के पक्के शत ओर दुःखदायक हैं कर्षा- | 
[कि जो दुरी Aor देखकर लड़कों को न घुड़कते और न दरड देते हैं वे क्योकर | 
प्राता पिता और आचा हो सकते हैं क्योंकि नो अपने सामने यथांतथा TAM | 
fier होने व्यर्थ Ser करने आदि बुरे Teal से इटा कर विधा आदि शुभ |. 
गुणो के लिये उपदेश नहीं करते, न तन, मन, धन लगा के उत्तम (à- | 
था व्यबहार का सेवन कराकर अपने सन्तानों को सदा ओह करते WR] 
है चे माता पिता और आचार्य कहाकर धन्यवाद के पात्र कभी नहीं | 
सकते और जो अपने २ सन्तान और शिष्यो को ईश्वर की उपासना, धर्म भ | 
घमे, प्रमाण, प्रमेय, सत्य, मिथ्या, पाखण्ड) dy ME आदि के लक्षण झर | 
उनके स्वरूप का यथावत बोध करा और सामथ्ये के अनुकूल उन को बेद शाख. 
के वचन भी कएठस्य कराकर विद्या पढ्ने, आचाये के अनुछूल रहने की रीति | 
जना देवे कि जिससे विद्याप्राति आदि प्रयोजन निर्विध्न सिद्ध हाँ बे हो पाता | 
पिता और आचाय कहते हैं ॥ "जज 
(9० ) विद्या किस २ प्रकार और किन कमरों से होगी हे; | 
A "C go ) चतुशि'प्रकारेषियों पपुक्ता भवति | sra ३ | 


Uc 
e 
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I 
[qup MIU प्रथचनफालेन. व्यपहारकालेनेति ॥ TELS Svo १ | 
$ | है | gre v ॥ | | 

E LI से: आती. हे-आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार 
काल. | आगपकाल: उस: को कहते. हैं. कि.जिस. से पुष्य पढ़ाने बाले से सावः 
B होकर ध्यान देख विद्यादि पदाय quu कर सकें | स्वाध्यायक्षाल उस: 
को कहते हैं कि जो. पठन Gama आचार्य के मुख से शब्द अर्थ और सम्ब- 
Y: A - ~. aee S. ues 
न्थो की बातें प्रकाशित हा उन' कोः एकान्तः T AEA AA: हो. कर पुवापर विः 
चार के ठीक २ ERU OVE कर सके | मत्रचनकाल उश्च को कहते हें कि जि- 
सत्त दूसरे को प्रीति से विद्याओं न a 
हैं कि जब अपने आत्मा में सत्यविधा होती हें तब यहः करना पइ न काना; 
बही ठीक २ सिद्ध: हो के Sar ही आचरण करना हो सके,ये चार भयोजत, 
कु तथा अन्य भी चार कमै विद्यात्राहिं के लिये: हें । श्रवण, मनन, निर्दि- 
ध्यासन और साक्षात्कार | AIT उस को कहते हें कि आत्मा. मनः के i 
qq भोज इन्द्रिय के साक्ष ययाववः युक्त करक अध्यापक के सुख से जो ३ : 
ओर सम्बन्ध के प्रकाश BA हारे शब्द निकले. उन spare से मन ओर 
ते गे कहते हैं कि: जो २ शबः 
घच से आत्मा में एकत्र करते जाना l: pS उस को कहते हैं कि. जो S a 
ay आर सम्बन्ध आत्मा Pi TAA. हुए Ei Rut pas tang x gE 
| रि sz किस अथ के साथ. ओर कान अथे किस. 
कर विचार करना कि कोन शब्द किस अथ के सो Aus 
` शब्द्‌ के. साथ सम्बन्ध euim मेल रखता और इनः के मेल. में किस ११ 
की सिद्धि और उलवे होने म क्या 
उसको कहते हैं कि जो २ अर्थे आर स 
१ पिशेष परीक्षा करके cs 
नहीं इस बात की विशेष SIT कर समर feri 
उसको कहते हैं कि जिन अया के शब्द ७ $ 
किये हैं उन को यथावत ज्ञान ओर क्रिया d 
से अपना और पराया. उपकार करना आ 
cn fa ) 
m q ANI bue 
(so) WAAR सा ium qu aid सरल d अभिमान नःकरे, s 
(we NE २ नीच आसन पर BHA न AS, शान्त 
पालन करें, स्तुति करें निन्दा ह य प्रसन्न रहे, कोष कभी AAT 
रहें, चपलता च करें; आता कै ० 0 
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| कों पढ़ा सकना | व्यवहारकाल उस को कहते. 


Tio ees 


विरोधी हों उन को छोड कर सदा उत्तम गुणों की कामना कर, इरे कामा प्र 
क्रोध, विद्याग्रह में लोम , सञ्जनों में मोह, बुरे कामो से भय, अच्छे का 
^w होने म शाक करके ।वद्यादं शभगुणा सं आत्मा आर बाय याद 

'क्की रक्षा से जितेन्द्रिय हो शरीर का बलं सदा बढ़ाते SH dd 


` बादी, धर्मोत्मा, आस्तिक, निरालस्य, उद्योगी, परोपकारी, चीर, धीर, गरुभीर, 
_पबित्राचरण, शान्तियुक्त, दनील, जितेन्द्रिय, ऋजु, मसन्नवद्न होकर माता 


किसा स वात चात कर दब जा २ उस के सुख स अचर पढ्‌ वाकय निकले 


- खंडा, चगला, किसी पर मिथ्या दोष लगाना, चोरी, जारी, अनभ्यास, Ale 


. WE बेठना आदि Eg व्यवहार करे तो उस को यथाऽपराध कठिम दण्ड दुवे । | | 
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कुछ बे पूछे तो हाथ जोड के as होकर उत्तर देव, घमण्ड से न पोल, जब चे 
शिक्षा करें चित्त दे कर सुनें, ठट्ठे. में न उदावें, शरीर आर वस्न शुद्ध रक्खें, 


2 


भेले कभी न enu जो कुछ प्रतिज्ञा करें उस को पूरी करें, जितेन्द्रिय होवें, 


-लम्पटपन व्यभिचार कभा न कर, उमा का सदा मान AY, अपमान की ' 


^ 


करे, उपकार घान के कृतज्ञ हावे, PRAT के अनुपकारा VIS Qu 


न्‌ 
"होव, परुषार्थी रहें, आलसी कभी न हों, जिप? कम से arly हो उस २ 


को करते जांच, जो २ घरे काम क्रोध लोम मोह भय शोक आदि दिदा 


q 
से रा 


( प्र०) आचाय विद्याषिया क साथ कसे पच : | 
(wo ) जिस प्रकार से बिद्यार्थी विद्वान, सुशील, निरभिमानी, uar 


- 


पिता आचार्य, अतिथि, seu, मित्र, राजा, प्रजा आदि के मियकारी हाँ, जब 


उनको शान्त RIAL सुन के प्रत्युत्तर देवे, जब कभी कोई घुरी चेषा, सलिनता, | 
मल agat, asa बिएरीताचरण, निन्दा, seat, द्रोह, बिवाद, लडाई, T- 


शर्य, आतानद्रा, आतेभाजन, आतेजागरण, व्यथ खलना, इधर उधर Az 
WE मारना, विषय सवन, डुर, व्यवहारा का कथा करना, वा सुनना, दर्श के 


€ 


सासतेः पाणिभिघ्नेन्ति गुरवो न चिषोचितै; | 


ex ~ 


लालनाश्रायथणा दाषास्ताडनाआयणा गुणा! ॥ १ Ho s 
महाभाष्य) अ०८ | पा० १ | सू० ८ । आ० १। 


hs 


आचाय लोग अपने विद्यार्थियों को विद्या ओर ayer होने के लिये 
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EY 


IRIS स अपने हाथा से ताइना करते हैं क्योंकि सन्तान और विद्यार्थियों का 
जिना लाइन करना हे उतना ही उन के लिये बिगाइ और जितनी ताइना 
ANSA उतना उनके लिये सुधार हे । परन्तु ऐसी ताइना न करे कि जिससे 
STAT बा मर्भे में लगने से विद्यार्थी वा लड़के लडकी लाग व्यथा को प्राप्त 
इ जाय ॥ 
( T° ) पठितव्यं तदपि aged न पाठतच्थ तदाप aog 
द्न्तकटाकटात कि कत्तव्धम्‌.? | 
.. छँददङ्ग उवाच । हुडदक्ञा कहता हे कि नो पढ़ता है बह भी मरता है और 
sit गह पढ़ता चह भी मरता है फिर पढ़ने पढ़ाने में दांत कराकर क्या करना? 
(३० ) न विद्या विना ies नरांणां जायते Taq ॥ 
अता घस्माथमोचेभ्पो विद्याभ्यास समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
सञ्जन उवाच | सज्जन कहता हे कि सुन भाई geag | णो तू जानता है 
सा बिद्या का फल नहीं कि विद्या के पहने से जन्म मरण आंख से देखना 
कान से सुनना आदि ये ईश्वरीय नियम अन्यथा होशांय किन्त विद्या से यथार्थ 
ज्ञान होकर यथायोग्य व्यवहार करने कराने से आप और दसरा को आनन्द- 
युक्त करना विद्या का Ge है | क्योंकि बिना विद्या के किसी मनुष्यको निश्चल 
सुख नहीं हो सकता, क्या भया किसी को क्षण भर सुख हुआ नहुआ सा है। 


किसी का सामथ्यं नहीं हे कि जो अविद्वान्‌ होकर धर्म, अर्थ, काम ओर मोच के 
स्वरूप को यथात्रत्‌ जान कर सिद्ध कर सक । इसलिये सब को उचित हे कि 


इन की सिद्धि क लिये विद्या का अभ्यास तन मन घन से किया ओर कराया 

करे ( हुडदङ्गा ) हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य विद्या पढ़े हुए दरिद्र और 

भीख मांगते तथा विना पढ़े हुए राज्य धन का आनन्द भोगते हैं ( सज्जन ) 

सुनो प्रिय ! सुख दुःख का योग आत्मा में हुआ करता हें जहां विद्यारूप ud 

का अभाव और आविद्यान्धशार का भाव हे वहां दुःखों की तो भरमार, सुख 
की क्या कथा कहना हे ! ओर जहां विद्याक प्रकाशित होकर अविद्याश्थकार को 

नष्ट कर देता है उस AENT में सदा आनन्द का योग ओर TA को .ठिकाना 
भी नहीं मिलता है । इडदङ्गा शिर धुन कर चप होगया ॥ _ 

= (30) आचारय किस रीति से विद्या आर सुशिक्षा का ग्रहण कराव 


ओर विद्याथी लोग करें ! 
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(qo) आचार्य समाहित होकर ऐसी रावि से विद्या द्धा द्वद ware ae ऐसी सह ते विचा भर gut करे wt 
कि निससे उसके आत्मा के भीतर सुनिश्चित अथे होकर उत्साह दी बढ़ता जाय, । 
` ऐसी चेष्ठा बा कर्मे कभी न करें कि जिस को देख वा कर के eue. | 
होजावे । दृष्ठान्त-हस्तक्रिपा, यन्त्र, कलाकाशल R आदि à ddl i | 
के आत्मा में पदाके इस प्रकार साक्षात्‌ करावे कि एके SRG ü eni | 
पदाथ यथावत, जानते wis, अपने आत्मा मे ae बात क ध्यान, रखे: Rai 
जिस २ प्रकार से संसार में बिद्या घमाचरण को बढती D T 

चि शिक्षित होकर मेरी निन्दा के कारण ने TAMAS, 
बिद्या के zi ius ae का निमित्त न गिना जाऊं, wel नशो 
[के GSAT परमेश्वर के गुण कमे स्वभाव से भरे गुण कमे स्वभाव fase होने | 
से एक को पहादुःख भोगना हो । परमघन्य WUgs ईके जा अपने आता 
~ के समान सुख में सुख ओर दुःख में दुःख अन्य मनुष्या का जानकर धार्मिकता को 
कदापि नहीं छोड़ते, इत्यादि उत्तम व्यवहार आचार्य लोग नित्य करते जाय | 
विद्यार्थी लोग भी जिन कर्मों से आचार्य की मसनता होते जाय Wu कर्मे करे 
` जिससे उसका आत्मा सन्तुष्ट होकर चाहे कि ये लोग थ्या स Ge हाक 
सदा प्रसन्न॑ रहें रात दिन विद्या ही के विचार में लग कर एक दूसरे के सो | 
प्रेम से परस्पर विद्या को पहाते जावें । जहां विषय वा अधमे कौ चर्चा भी. 
होती हो वहां कभी खड़े भी न रहें | जहां २ विद्यादि व्यवहार आर घेपे का 
व्याख्यान होगा हो वहां से अलग कभी न रहें । E EEUU 
करें कि जिससे कभी रोग, घीयेहानि वा प्रमाद न बढ़े । जो aie के WW 
करने हारे नशा के पदार्थ हों उनको ग्रहण कभी न करें किन्तु जो २ ONU 
बढ़ाने और रोग नाश करने हारे पदार्थ हों उन्हीं का सेवन सदा किया करे! 
नित्यपरति परमेश्वर का ध्यान, योगाभ्यास, बुद्धि का बढ़ाना, सत्य qÀ को s | 
. और अधर्ष का.सबैया त्याग करते रहे । जो २ M 
उनको छोड़कर पूर्ण बिद्या को प्राप्त करें इत्यादि दोनों के गुण कणे हैं॥ 


कस्य Wie ce NT | 
` ` (Se ) सत्य और असत्य का निश्चय किस प्रकार से होता है, «iiis 
जिसको एक सत्य कहता है दूसरा उसी को मिथ्या बतलाता हे उसका हें! ' 
करने में क्या २ निरिचल्, साधन हैं ! Si. 
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| | (८० ) पांच हें । उन में प्रयम शबर उस के गुण कर्मे स्वभाव और बे: 
दविधा, दूसरा finm, तीसरा प्रत्यक्षादि आठ MAY, चौथा आप्तों का झाः 
| चार) उपदेश, अन्य और सिद्धान्त आर पांचवां अपने आत्मा की साक्षी, अनुः - 
| Sram Magar, पवित्रता आर विज्ञान | ईशवरादि से परीक्षा करना उस को 
कहते हे कि जो २ ३९बर के न्याय आदि गुण पत्तपातराहित सृष्टि बनाने का 
| BH आर सत्य न्याव Ed परोपकारता आदि स्वभाव और वेदोपदेश से 
सत्य आर धम ठहरे वही सत्य और धर्म, और जो २ असत्य और अधमे उहरे 
वही अस्य ओर अधरम है । जेसे कोई कहे कि विना कारण और कर्ता के 
कार्य होता है सो dur मिथ्या जानना । इस से यह सिद्ध होता है कि जो 
GFE की रचना करने हारा पदार्थ है वही इश्वर ओर उस के गुण कमे स्वभाव 
घेद आर Ge क्रम से ही निश्चित जाने जाते हैं। दूसरा सृष्टि क्रम उस को 
कहते हैं कि जो २ सश्टिकम अथोत्‌ सृष्टि के गुण कमे और स्वभाव से बिरुद्ध 
हो वह मिथ्या ओर अनुकूल हो वह सत्य कहता है। नेसे काई कहे कि विना. 
'सा बाप के लड़का कान से देखना आंख से बोलना आदि होता वा हुआ हे 
ऐसी २ बाते सष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या ओर माता पिता से सन्तान कान 
| से सुनना ओर आंख से देखना आदि स्रृष्टि क्रम के अनुकूल होने से सत्य ही. 
| हैं। तीसरा प्रत्यक्ष आदि आउ प्रमाणों से परीक्षा करना उस. को कहते हैं कि 
| जो ९ wera? प्रमाणो से ठीक २ set वह सत्य ओर जो २ बिरुद्ध ठहर वह ` 
| मेथ्या समझना चाहिये। जैसे किसी ने किसी से कहा कि यह क्या हे! दूसरे ने 
| कहा कि पृथिवी । यह प्रत्यक्ष है इस को देख कर इस के कारण का निश्‍चय, _ 
| करना । अनुमान, जैसे विना बनाने हारे के घर नहीं बन सकता देसे ही. 
सृष्टि का बनाने हारा fate भी बड़ा कारीगर है, यह इष्ठाम्त,उपमान और स- 
| स्पोपदेशओं का उपदेश दह शब्द | भूतकालस्य पुरुषों की चेष्टा) सादि आदि T- 
| दावों की कथा आदि को UO एक बात को सुन कर es सने at म 
| सङ्ग से दूसरी बात को जान लेना यह sits, iu से काय हाना भारि 
| को सम्भव और आवां अभाव अर्थात्‌ किसी ने किसी से कहा कि जल ले 
RE o ससा ae ६ से जाना एकै जहां जल है 
झा उस ने वहां जल के अभाव को जान कर तेके से जाना [क "९ णस न 
| कहां से लाकर देना चाहिये पद अभाव प्रमाण कहता PED 
| से जो विपरीत न हो बह २ सत्य और ओर नो २बलयश्ष TT ह 


I 
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१४ वपवहारभातु:!!- ` j 
Ee वासा 
आत्ता के आचार ओर मिद्धान्त से पराक्षा करना St गि कहते ३ f& जा २ 
सत्यवादी सत्यकारी सत्यमाना पक्षपात रहित सब के हितेषं (MEER सब के. 
सुख के लिये प्रयत्न करें वे धार्मिक लोग आप कहाते E । उन के उपदेश, 
3 à D किक 
आचार ग्रन्थ ओर सिद्धान्त से जो युक्त हो बह सत्य आर जा DUXI हा बह 4 


Soc २०० AE 
मिथ्या दै | आत्मा से परीक्षा उस को कहते हैं कि जो २ अपना आत्मा अ 
T 


ae 


n! 


C पने लिये चाहे सो २ सब के लिये चाइना ओर जो २ न चाहे सोर किसी के. 
लिये न चाहना । जेसा आत्मा में Wer मन में, जेसा भन में Wer Gear में 
होने को जानने की इच्छा, शुद्ध भाव आर विद्या के नेत्र ल देख कर सत्य 
और असत्य का ATT करना चाहिये। इन पांच पकार की परीक्षाओं से पढ़. 
ने पढ़ाने हारे तथा सच मनुष्य सत्या5सत्य का निणय करके धमं का ALT. 
आर अधम का परित्याग कर आर कराव ॥ 

( प्रर ) धर्म ओर-सघमे किस की कइत हैं ! 

) - (we ) जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग, 
पांचा परीक्षाओं के अनुकूल आचरण, इश्‍वराज्ञा पालन परापकार करना रूप 
घमे, जो इस से विपरीत वह अधर्म कहाता हे क्योंकि जो सब फे अविरुद्ध वह | 
धर्म ओर जो परस्पर विरुद्धाचरण सो अध क्योंकर न कहेविगा | देखो किसी 
ने. किसी से पूछा क्रि सत्य क्या दै! उस को उस ने उत्तर दिया जो म मान- 

हू। फिर उस ने पूछा और जो वह मानता हे वा जो में मानता हू वह क्या 
है! उस ने कहा कि अधे हे । यही पक्षपात से मिथ्या ओर विरुद्धाचार 
अधर्म ओर जब तीसरे ने दोनों से पूछा कि सत्य बोलना धप HVT असत्य | 
तंब दोनो ने उत्तर दिया कि सत्य बोलना धर्म ओर असत्य बोलना MI हे | 
इसी का नाम धम जानो | परन्तु यहां पांच परीक्षा की शुक्ति से सत्य ओर | 
असत्य का निश्चय करना योग्य हे॥ ` 
(xe ) जब २ सभा आदि व्यवहारा में जावे तब २ केसे २ बर्त! ॥ | 
( उ० ) जब सभा में जाचें तव es निश्चय कर लेवें कै में सत्य को AAT _ 
ओर असत्य को इराऊंगा | अभिमान न A अपने को बड़ा नमाने। अपनी | 
वात.का कोई खण्डन करे उस पर कुड वा अप्रसन्न न दो । जो कोई कहे उस . 
के वचन को ध्यान दे कर सन के जो उस में कुछ असत्य भान हो उर्स अश : 
का खण्डन अवश्य BL ओर जो सत्य हो तो प्रसज्ञतापूवेक ग्रहण करे, बढ़ाई | 


A 


छोटाई न गिने, व्यथ THAT न करे, कभी मिथ्या का पक्ष न करें ओर सत्य | 
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को कदा A छोड़ | ऐसी रीं से बेठे बा उठे कि जिस से किसी को धरा 
विदित न हो, सर्च रेत पर हाट GG, जिससे सत्य की बढ़ती और असत्य का नाश 
सङ्ग करे Ae Ts से थलगर 

॥ रे; २ का a g हे शो २ प्रतिज्ञा करे 
१६ सटे से विरुद्ध न हा आर उसको सर्वदा यथावद पूरी करे । इत्यादि 


AN "P च 


कस्म सब सभा आदि व्यवहारा में करे ॥ 


4, 4 


( म० ) जडबुद्धि ओर dingy fra को कहते. हैं ! ॥ 


S उ० ) जो आप तो समक न सके परन्तु दूसरे के समझाने से भी न 
सगरे वह जइबुद्धि ओर जो सपाने से झटपट quy और थोडे ही सम- 
काने से बहुत समझ जाव चहु ती fa हाता ऐ। यहां महाशड और विद्वान्‌ 
का दृष्टान्त सुनी | करी एक रामदास वैरागी का चेला भूपालदास पाठ करता २ 
BX पर पाना भरन का गया, व्हा एक पण्डित बेडा था उसने ATE पाठ सन 
दे कहा कि दूं "` s THAT ” ऐसा घाखता हे सो शुरू नहीं है, कि 

Al TUNA ” ऐसा शुद्ध पाठ कर b तब वह बोला कि मेरे मइन्तजी बढे 
पण्डित हैं उन्होंने जैसा मुझ को बताया है चैसा ही घोखूंगा, उसने पानी भरकर 
| अपने गुरु के पास जा के कहा कि महाराज जी ! एक वस्मनमेरे पाठ को अशुद्ध 
| बतलाता है, तब खाकीजी ने चेलों से कहा कि उस बस्मन को यहां वुला- 
| लाओ, वह गुरु का फटकारा मेरे चेले को क्यों बहकाता ओर सुद्ध का असुद्ध 
| क्‍यों बतलाता है !। चेला गया पण्डितजी को बुलालाया, परिडत स महन्त घोल 
| कि तू इसके कितने मकार के पाठ जानता हे ! पेडित ने कहा किं एक भकार का । 
' सहन्तजी ने कहा कि तू कु भी नहीं जानता हे, देख में तीन प्रकार का पाठ 
| जानता हूं। एक शी गनेसाजनम । दूसरा-स्नी गनेसापनप । तीसरा-स्रीगने 
| सानप | (पंडित) मइन्तजी | तुम्हारे पाठ में पांच दोप हूँ (पथा श, का स। ण, 
| का-न। शा, का सा, य, का ज, प बोलना और Rasta का न बोलना 
| पांच अशडि इ | पहन्तनी घोले चले, गुरु के षड घर म सब शुद्ध ६, पाडत 
À | चुप कर चले आये क्योंकि “स्ेस्योषधमस्ति Nep n GI मूलस्य नास्त्योपपस ` 
सब का ओषध शास्र भें कहा परन्त शठ मनुष्या का आपध नेहा BI एस 


इटी मनष्यो से अलंग रहे जो वे सुधरा चाहे तो विधान उपदेश करके उनका 


अवश्य सुधार ॥ 
३ 
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_ लाओ, खेलने दो, हमारे लिये कमाया करो, जव तुम मर्‌ जाओगे तब हम ही 
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` २३ | च्यवहारभानु! ॥ 


{ प्र» ) जो माता, पिता, आचाय्ये और अतिथि Saar, Fear, eret और str अपने करें और कराने 

का उपदेश करें तो मानना चाहिये वा नहीं !॥ 
(go ) कदापि नहीं | कुमाता कुपिता सन्ताचों को R उपदेश करते 
हे कि बेटा ! बिटिया ! तेरा विवाह शीघ्र कर देंगे, किसी का चोज पावे तो ˆ 
उडा लाना, कोई एक गाली दे तो उसको तू पचास गाली दे, लडाई, UE 
खेल, चोरी, जारी, मिथ्या भाषण, भांग, मद्य, गांजा, चरस, अफोम, खाना, पीना ' 
आदि ari करने में कुछ दोष नहीं, क्योंकि अपनी कुलपरंपरा RI सुनो प्रमा- 
ण-“कुलधमीः सनातनः” जो कुल Ta पहिले से चला आता ई उसके 
करने ये कुछ भी दोष नहीं । ( सुपतम्तान आह ) जो तुमने शीघ्र विवाह करना | 
किसी की चीज उठा लाना आदि कम्भ कहे वे दुष्ट मनुष्या के काम है श्रेष्ठी के 
नहीं, किन्तु AE तो त्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़कर AAA अर्थात्‌ पूण युवावस्या 
में दोनों की प्रसक्ततापूर्वक विवाह करना, किसी की करोड़ों की चीज जंगल पे 
पड़ी देखकर कभी ग्रहण करने की मन में भी इच्छा न करना आदि कम किया 
करते हैं | जो २ तुम्हारे उत्तर कर्म और उपदेश हैं उन २ को तो हम ग्रहण 
करते हैं अन्य को नहीं, परन्तु तुम केसे ही दो, हमको तन, मन, घन से तुम्हारी 
सेवा करना परमधम्मै है, क्योंकि जेसी तुमने बाल्यावस्था में हमारी सेवा की 
है वैसी तुम्हारी सेवा हम क्‍यों न करें! ( कुसन्तान आह ) श्रेष्ठ माता पिता आ- 
नाय्य अतिथियों से अभागिये सन्तान कहते हैं कि इमको खूब खिछाओ, पिः 


को सव काम करना पड़ेगा । शीघ्र विवाह कर दो, नहीं तो इम इधर उधर 
लीला करें हींगे, वाग में जाके नाच तमाशे करेंगे वा बैरागी हो जायेगे, पढ़ने 
में बड़ा कष्ट होता है हमको पह के क्या करना है, TAC हमारी सेवा करने 
वाले तुम तो बने ही हो, इम को सेल सपट्ट! सबारी सिकारी नाच खाने पीने 
ओढने पहरने के किये खूब दिया करो नहीं तो इय जब जवान होंगे तब तुम | 
को समझ लेंगे! “दण्डादणिङ, नखानखि, केशाकेशि, TGS, FET भविष्यत्य! 
ART ऐसे २ सन्तान दुष्ट कहाते हैं । उत्तर माता आदि उन से कहते हैं . 
कि सुनो लड़को ! अभी तुम्हारी पढ़ने, गुननें, सत्सङ्ग करने, अच्छी २ बात सी' | 
खने, चायोनिग्रह और आचाय्य आदि की सेवा करने, विद्वान्‌ होने, शरीर ओर र 
आत्मा को पूणं युवावस्था. आदि उत्तम कर्म करने की अवस्था हे, जो AH 
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ब्यवहारभाजु£॥: १७ 


| Wb फिर पछतावोर्गे, पुन! ऐसा समय तुम को मिलना अतिकठिन है, क्योंकि 
SIAR हम घर का ओर तुम्हारे खाने पीने आदि का प्रबन्ध करने बाले हैं 
' तब तक तुम सुशिक्षाग्रहणपूवक सर्वोत्कृष्ट विद्यारूपी धन को संचित करो, यही 
| अक्षय धन हे कि. जिसको चोर आदि न ले सकते, न भार होता और नितना 
दान करो उतना ही अधिक २ बढ़ता जाता हे । इसके होने से जहां रद्षेगे बहा 
सुखी ओर प्रतिष्ठा पाओगे; धर्म अर्थ काम और मोचा के सम्बन्धि geal को 
जान कर सिद्ध कर सकोगे । इम जब तुम को विद्यारुप श्रेष्ठ गुणों से aag 
देखेंगे, तभी हम को परम सन्तोष होगा और लो तुम कोई दृष्ट काम करोगे तो. 
इम अपना भी अभाग्य ANAT, क्योंकि हमारे कौन से पापां के फल से हमको 
दुष्ट सन्तान मिले । क्या तुम नहीं देखते कि जिन मनुष्यों को राज्य घन प्राप्त 
भी हे परन्तु विद्या ओर उत्तम शिक्षा के बिना नह आ होजाते और श्रेष्ठ विद्या 
सुशिक्षा से युक्त दरिद्र भी राज्य ओर ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं । तुम को 
चाहिये कि 

यान्पस्माक श सुचरितानि तानि त्वथोपास्थानि नो 

इतराणिः॥ तैत्तिरीय आरण्यके प्रपाठके ७ अनुषाके ११ ॥ 

YR उत्तम चरित्र हैं सो २ करो ओर कमी हम भी बुरे काम करें उन्न 
को कभी मत करो इत्यादि उत्तम उपदेश ओर कमे करने और कराने हारे 
बाता पिता आचार्य्य आदि Sg कहाते हैं ॥ 
| (ao ) राजा प्रजा और इष्ट मित्र आदि के साथ केसा २ व्यवहार करें? 
(७०) राजपुरुष प्रजा के लिये सुमाता आर ghar के समान ओर 
प्रजा पुरुष राजसम्बन्ध में सुसन्तान के सहश वत्त कर परस्पर आनन्द बावे | 
मित्र, मित्र के साथ सत्य व्यवहारों के लिये आत्मा के समान प्रीति से वर्ते, 
परन्तु STFA के लिये नहीं | पदोसी के साथ ul qala SM कि जैसा 
अपने शरीर के लिये करते हैं, वैसे दी पित्रादि के लिये भी कम किया कर । 
खामी सेवक के साथ ऐसा परें कि Aar अपने इस्तपादादि अज्ञा को रक्षा 
| के लिये aaa हैं | सेवक स्वामियों के लिये AN aq कि जेऐ अन्न जल वरू 
| और घर आदि शरीर की रक्षा के लिये y x 
| (3o ) ब्रह्मचये का क्या २ नियम ह › ॥ | ge ळे 
| - (३० कप से कम २५ वषे पर्यन्त पुरुष और सोलह वषे पन्त कन्या 


AJ 


re] 
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को नह्मच् सेवन अवश्य करना चाहिये ओर अइतालीधर्व षप से अधिक 
पुरुप और चौवीस से अधिक कन्या THAT का सेवन न कर किन्तु इस के 
उपरान्त गृहाश्रम का समय है ॥ 

(qo ) प्रमादी घ्रूते-पागल मनुष्य कहता इ के सुना जे | कन्या का 
पढ़ना शास्त्रोक्त नहीं, क्योंकि जव वे पढ़ जाचंगी तो qui पत्ति का अपमान कर 
इधर उधर पत्र भेज कर अन्य पुरुषां स भीति जमा के व्यमिचार किया करंगी । 

(qo ) सज्जनः समाधत्त-भ्र मनुष्य उस को उत्तर देता ३ छुना जा | 
तुम्हारे HEA से यह आया कि किसी पुरुष का भा न पढ्ना चाय, क्योकि 


बह भी पढ कर मूर्ख Sl का अपमान ओर डाक गादी चलाकर इधर उधर 


यन्य स्रिया के साथ सेल सपाटा किया करेगा U लब 
( प्र० ) प्रमादी-हां, पुरुष भी न पढ़ें तो अच्छी बात क्योंकि पढ़े हुए 
HAST चतराई से दूसरों को धोखा देकर अपमान करके अपना मतलब [सखु 
कर लेते R ॥ A क ककी ii 
( ३०) सञज्जन-सुनो जी! यह विद्या पढ्ने का दाष नहीं, किन्तु आप जस 
मनष्यों फे सङ्ग का दोष है ओर जो पढ़ना पढ़ाना धमे ओर इश्वर की विद्या 


च 


विरुद्ध हे सो-तो भाय! बर काम का कारण देखने म आता आर जो पढना 


पढाना उक्त बिद्या स सहित हं वह ता सघ के सुख आर उपकार हा के लिये | 


होता है ॥ 
( प्र० ) कन्याओं के पढ़ने में वोदिक भपाण कहां हे! ॥ 
( ३० ) सुनो प्रमाण।--- न्‍ 
agga कन्या Fara विन्दृत्त पतिस्‌ || Wo Ho ATO ११। 
BTo हे | झ० १८॥ 


HINA लड़के लोग ह्रह्मचय्य करते हैं, वेसे कन्या लोग घह्मचय्ये करके ` 


चर्णोच्चारण से लेकर वेदपय्येन्त Wal Al पढ़कर प्रसन्न कर के स्वेच्छा से 
पणो ययावस्था चाले विद्वान पति को वेदोक्त रीति से ग्रहण करें | क्या अधम 


से भिन्न कोई ऐसा मी मनुष्य होगा कि किसी पुरुष वा स्त्री को विद्या के 
पढ़ने से रोक कर मूखे रक्खा चाहे ओर वेदोक्त प्रमाण का अपमान करके 
अपना कल्याण किया चाहे ! ॥ 


( प्रर ) विद्या को दिस २ क्रम से प्राप्त हो सकता X? ॥ 


^ 
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( उ० ) वर्णोच्चारण, व्यबहार की शुद्धि, पुरुषार्थ, धार्मिक विद्वानों का 
सङ्ग, विषयकथाप्रसङ्ग का त्याग, सुविचार से व्याकरण आदि शब्द अर्थ ओर स- 
स्बन्धा को यथावत्‌ जान कर उत्तम क्रिया करके UAN ALAA करता नाय! 
जिस् २ बिद्या के लिये जो २ साधनरूप सत्यग्रन्थ हैं उन २ को पढ़ कर वेदादे . 
पढ्ने के योग्य ग्रन्थो के अथा को जानना आदि कर्म शीघ्र विद्वान होनेके साधन X II 

( प्र० ) विना पढ़े हुए मनुष्यों की क्या गति होगी £ ॥ 

( ७० ) दो, vm शच्छी ओर दूसरी बुरी । अच्छी उस को कहते हैं कि 
जो मनुष्य बिद्या पढ़ने का साम्यं तो नहीं TS ओर वह धर्माचरण किया 
चाहे तो erat के सङ्ग ओर अपने आत्मा की पवित्रता और अविरुद्धता से 
GMAT अवश्य हो सकता हे । क्योंकि सब मनुष्या का बिडान्‌ होना तो सम्भव 
ही नहीं परन्तु धार्मिक होने का सम्भव सब के लिये हे कि जेसे अपने लिये 
सुख की ANA और mig के त्याग, मान्य होने अपपान के न होने आदि की 
अभिलाषा करते हैं तो दूसरों के लिये क्‍यों न करनी चाहिये? | जब किसी को 


कोई चोरी बा किसी पर झूठा नाल लगाता हे, तो क्या उस को अच्छा लगता 
ATN NI 


ओर क्या जिप्त ART के करने में अपने आत्मा को VST, लज्जा ओर भयनहीं . 
होता बह २ धर्म किसी को विदित नहीं होता | क्या जो कोई बिरोध अर्थात्‌ 
aen में कुछ और वाणी में कुछ भिन्न और क्रिया में विलक्षणता करता है 
वह अधर्मा और जिस के जैसा आत्मा में वैसा वाणी और ster वाणी में वेसा 
ही क्रिया में आचरण है वह धमात्मा नहीं है! । प्रमाख- 
असुद्या नाम ते लोका अन्धेन THAT इताः ॥ 
तांस्त प्रेत्यामिगच्छान्ति ये के चात्महनो जना; ॥ र ॥ 
` (चयण sto ४० । झ० RM ` 
झथे--( ये ) जो ( आत्महनः ) आत्महत्यारे अथात्‌ आत्मस्थ ज्ञान से 
विरुद्ध कहने, मानने ओर करने हारे हैं (ते) वे ही ( लोकाः ) लोग ( अ- 
gad नाम ) असुर अथोव दैत्य ww नाम वाले मनुष्य हैं ओर वे दी ( अ- 
"dq तमसा इत्ताः ) बंडे HAI अन्धकार से युक्त होके जीत हुए आर 
i ~ ex 
मरण को प्राप्त होकर ( ताद ) दुःखदायक TET पदाथा को अभिगच्छान्त 
सथेथा ma होते हैं और जो आत्मरक्षक अर्थात आत्मा के अनुकूल ही कहते, 
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पाजत और आचरण करते हैं वे मनुष्य विधारूप शुद्ध भकाश से युक्त होकर 
देव अर्थात विद्वान्‌ नाप से प्रख्यात हैं | वे ही सबैदा सुख को मात हो कर 
मरने के पीछे भी आनन्दयुक्त देहादि पदार्थों को मात होते हैं ॥ 

( प्रश्न ) विद्या और अविद्या किस को कहते हैं ! ॥ 

(३० ) निस.से पदाय यथावत जान कर न्याययुक्त कमे किये जावे वह 
विद्या ओर जिससे किसी पदाथ का यथावत ज्ञान न होकर अन्यायरूप कमे 


an 


किये जांय वह अत्रिद्या कहाती हैं ॥ 
(qo ) न्याय और अन्याय किस को कहते हैं! ॥ 
(उ० ) जो पक्षपात रहित सत्याचरण करना है वह न्याय ओर जो 
पक्षपात से मिथ्याचरण करना है वह अन्याय कहाता है ॥ 
(39 ) ay किस को कहते हैं ! ॥ 
(se ) जो न्यायाचरण सब के हित का करना आदे कमे हैं उन को 
धर्मे ओर जो अन्यायाचरण सब के अहित के काम करने हैं उनकी अधर्म जानो ॥ . 


RTIA का लक्षण ॥ 


एक प्रियादास का चला भगवानदास अपने गुरु से वारह Ud पर्थन्त पढ़ा 
एक दिन उन से पूछा कि महाराज ! मुक को संस्कृत बोलना नहीं आया, शुरू | 
बोले-सुन बे! पढ़ने पढ़ाने से विद्या नहीं आती, किन्तु गुरु की कृपा से आजाती 
इ । जब गुरु सेवा स प्रसन्न होता हे तब जेसे Sisal से ताला खोलकर मकान 
के सब पदार्थ कट देखने में आते हैं, वे ऐसी युक्ति बृतला देते हैं कि हुदय के 
कपाट खुल जाकर सब पदार्थविद्या तत्क्षण आजाती हैं | सुन! संस्कृत बो- | 
- लने की तो सहज युक्ति है (भगवान्‌ दास) महाराज जी! बह क्या है ! । (शरु) 
संसार मे जितने शब्द संस्कृत वा -देशभाषा में हों उन पर एक २ विन्द॒ धः 
रने से सब शुद्ध संस्कृत हो जाते हैं | अच्छा तो महाराज जी लोटा, जळ; 
टी, दाल, शाक, आदि शब्दों पर विन्दु धर के केसे संस्कृत हो जाते. हैं. 
देखो ! aiet | जले | रोटी । ata । aia । चेला बोला वाइ ! २ गुरु के 
दिना Tours में पूरी विद्या कोन बतला सकता है : । भगवान दास ने अपने 
आसन पर जाकर बिचार के"यह शलोक बनाया -- 
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aig ajai नंमं स्कृत्य पर wis dus चं । 

संयां संगवांबूदांसेन गीतां टाँका करॉंस्घहम्‌॥ १ ॥ 

जब उस ने प्रात'काल उठ कर इषित हाके गरु के पांस जा कर श्लोक 
सुनाया तव तो म्रियादासजी भी बहुत प्रसन्न zw कि जो चेले हों तो तेरे ही 
समान गुरु के वचन पर विश्‍वासी और गुरु हो तो मेरे सदृश हो। ऐसे मनुष्यों 
का क्या ओषध है विना अलग रहने के ॥ 

(mo ) विद्या पढ़ते समय वा पढ्‌ के किसी दूसरे को werd WD नहीं ?॥ 

( ge ) बराबर पहाता जाय। क्यांकि पढ़ने से पढ़ाने में बिद्या की. वृद्धि 
MAR होती है | पढ्‌ के आप अकेला विद्वान रहता और पदाने से दूसरा भी 
हो जाता है । उत्तरोत्तर काल में विद्या की दद्धि होती ही है जो विद्या को प्रा 
होता है वह मनुष्य परोपकारी धार्मिक अत्रक होता हे । क्योंकि जेसे अंधा 


कुए म॑ गिर पड़ता है वैसे देखने हारा कभी नहीं गिरता थोर MAT की हानि. 
होने आदि प्रयोजन पढ़ाने से ही सिद्ध होते हैं ॥ 


( म० ) सुद्रवृद्धिर्वाच--सभी विद्वान्‌ हो जावँगे तो हमको कोन पूछेंगे! 
अर आप ही आप सब पुस्तकों को बांच कर अर्थ समझ लेंगे, पूजापाठ में भी 
न बुलावेंगे | विशेष विध्न धनाढ्य ओर राजाओं के पढ़ाने में है, क्योंकि उनसे 
इम लोगों की बड़ी जीविका होती है। जव किसी शूद्र ने उन के पास पढ़ने की 
इच्छा से जाके कहा कि मुझ को आप कुछ पढ़ाइये तो ( अल्पबुद्धि ) तू कोन 
है ! क्या काम करता ओर तेरे घर में कया व्यवहार होता ह ? ॥ 


( go ) भें तो महाराज आप का दास शद्र हूं, कुछ जिमीदारी खेतीबाडी 
भी होती ओर घर में कुळ लेन देन का भी व्यवहार FI ( pud) छी ची 
छी ! ! ! तुझको सुनन आर हमको सुनाने का भी AAT नहीं हे जो तू अपना 
. घस्मै छोड़ कर हमारा धम्मे करेगा तो क्या नरक में न पड़ेगा! हां तुक को वेदों 
से भिन्न ग्रन्थों दी कथां सनने का तो अधिक्रार हे । जब तेरी सुत्ने की इच्छा 
हो, तब हमको बुला लेना सुना देंगे, परन्तु आपसे आप मत WIN लेना नही 
. तो अधर्मी हो जावेगा, जो कुछ भेट पूजा लाया हो सो धर के चला जा ओर 
सन, हमारे वचनको मान ले, नहीं तो तेरी सक्ति कभी नहीं होगी, खूब कमा 
ओर हमारी सेवा किया कर इसी में तेरा कल्याण, ओर तुझ पर इश्वर प्रसन्न 
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होगा । ( दास ) महाराज मुझ का ता पढ़ने का बहुत इच्छा ६, TAT विद्या 
पढना बरी चीज है कि दोष लगजाय ( TRAM ) बस २ तुझे को किसी ने 
चहक। दिया हे जो हमारे सामने उत्तर भत्युत्तर करता ई हाय ! क्या कर क- 
लियग आं गया, विद्या का पढ़ कर हमारा उपदश नहीं मानत (TS गये | 
( दास ) क्या महाराज | हमारे हा ऊपर कालयुग ने चढ़ाई करदा कि भा हम 


ही को पढ़ने ओर पुक्ति से रोकता है। ( स्वार्थी ) हां २ जो सत्ययुग होता तो 
तू हमारे सामने ऐसा बर २ कर सकता ? (दास) अच्छा ता महाराज ! आप 


A 


नो नहीं पढ़ाते तो हम को जो कोइ पढानेगा उसके चले हो ALT! (अधकारा) 
सन २ कलियग म आर क्या होना है ( QUUD) आप Al हम WAT कर उस 
के बदले आप हमको क्‍या देंगे । ( मार्नारलिज्ञी ) आशीर्वाद ( दास) उस 
आाशीषांद से क्या होगा ? ( धते ) तुम्हारा कल्याण | ( दास ) जब आप 


हमारा कल्याण चाहते हैं तो क्या विद्या के पढ़ने से अकल्याण होता हे! 


( पोप उवाच ) अब क्या तू हमसे WAA करता है FU 
( प्र० ) पोप का क्या अथ हं ? ॥ 
(go ) यह शब्द अन्य देश की भाषा का हे। वहां ते इसका आर्थ पिता 


ओर वडे का है, परन्तु यहां भो केवल TAA करके अपना मतलब सिद्ध करन : 


हारा हो उसी का नाम है ॥ 

(xo ) जो विद्या पढ़ा हो आर Sad धार्मिकता न हो तो उसको विद्या 
का फल होगा बा नहीं ! ॥ 

(३०) कभी नहीं, क्योंकि विच्या का यही फल है कि जा मनुष्य को धा- 
शिक होना अवश्य है, जिसने विद्या के प्रकाश से अच्छा जानकर न किया 
ओर वरा जानकर न छोड़ा तो क्या वह चोर के समान नहीं हे! क्वाकि जसे 
चोर भी चोरी को बुरी जानता हुआ करता ओर साहकारी को अच्छी जान 
के भी नहीं करता पेसा ही जो पढ़ के भी HATA को नहीं छोइता आर धमे 
को नहीं करने हारा मनुष्य है ॥ 

(भ०) जब कोइ मनष्य मन से बुरा जानता परन्तु किसी विशेष भय आहद 


निमित्तों से नहीं छोड सकता और अच्छे काम को नहीं कर सकता, तब भी - 


क्या उसको दोष वा गुण होता हे अथवा नहीं ॥ 


( उ० ) दोष ही होता; क्योंकि जो उसने अधम्मं करलिया उसका फर | 
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अवश्य होगा ओर जानकर भी ed को न किया उसको सदय ae ae 


a oN AN AC ०७ ७० 
| T ai होगा, sd को मनुष्य He A गिरना इरा जानके भी गिरे, क्या 
सरका GIR न होगा और अच्छे मार्गे में चलना जानकर भी न चले, इसको 
सुख कभी होमा ?। इसलिये।-- | 
थथा areata ear मतिः | 


. STR लक्षणलतो घिपरीतमस्तत्पुरुषस्थेति ॥ 


बही सत्पुरुष का लक्षण है कि भेता आर a : 

पा 
वचन पैसा ही. wed करना और निसका आरः का ज्ञान देसा वचन और जैप्ता 
a T आर जिसका आत्मा से मन, उससे बचन और बचन 
स विरुद्ध कम करना है बही असत्पुरुप का लक्षण है p इसलिये ge को 


ç 


उचित है कि सब मकार का पुरुषाये करके अवश्य धाक at ॥ 
( प्र० ) पुरुषार्थे कित को कहते ओर उसके कितने भेद X? 
; ( ३० ) उद्योग का नाष पुरुषार्थ ओर उसके चार भेद हैं। qu-enmg 
की इच्छा । हूसरा-आस्त की यथावत्‌ रक्षा । तीसरा-रक्षित की हृद्धि और 
चोथा-बढाये हुए पदार्थों का धर्म wd करना पुरुषार्थ के भेद हे जो २ 
न्याय धम्मे से युक्त क्रिया से अग्राप्त पदार्था की आभिलाषा करके उद्योग 
करना | उसी प्रकार उसकी सब ओर से रचा करनी कि वह gary किसी 
प्रकार स नष्ट भ्रष्ट न हो जाय | उसको धस्मैयुक्त व्यवहार से बढ़ाते जाना और 
बढ़े हुए पदार्थे को उत्तम व्यवहारों में खूचे करना ये चार भेद हैं ॥ 


(२० ) किस २ प्रकार से किस २ व्यवहार में तन, मन, धन लगाना 
चाहिये !॥ | । 


( ४० ) निम्नलिखित चारों में-विद्या की इद्धि, परोपकार, अनाथों का 
पालन ओर अपने सम्बन्धियों की रक्षा | विद्या के लिये शरीर का आरोग्य 
ओर उस से यथायोग्य क्रिया करनी, मन से अत्यन्त विचार करना कराना 
ओर धन से अपने सन्तान और अन्य मनुष्यों.को विद्यादान करना कराना 
चाहिये । परोपकार के लिये शरीर ओर भन से अत्यन्त उद्योग ओर धन से 


3 प्रकार के व्यवहार तथा कारखाने WS करने फि जिन में झनेक्क मनुष्य 
9 
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CIC 
१ स्स्स घयवहार um | | 


SS 
करते करके अपना २ जीबन मुख से किया करें | अनाथ उन को e M 
जिन का साम्ये अपने पालन करने का भी न हो जैसे कि वालक, Te 


दि हैं उन को घन लगा कर सुखी रख के 
रोगी, अङ्गभङ्ग आदि d उन को भी तन, मन; 


ç 


जिस २ से जो २ काम बन सके उस २ से बह? sra सिद्ध ileal 
कि जिल ते फोई आलसी ata नह बुद्धि न हों और अपने सन्वान it त 
खान पान अथवा विद्या की प्राप्ति के लिये जितना तन, मन, 4 


aN 


a ` 
जाय उतना थोडा है | परन्तु किसी को RFA कभी न रहना आरनरखना 
चाहिये ॥ 


| ~ AN bat 
(५० ) विवाह करके Bl पुरुष आपस म कस २ वत्ते ?॥ 
e ७ ४० 5 ~ 
( ७० ) कभी कोई किसी का अभिवाचरण स्यात निस २ व्यवहार से एक 


3» £3 x जैसे कि salt दि। एक दूसरे को 
दूसरे को कष्ट होये सो काम न करें, जेसे कि व्याभचार आदि | एक दूसरे ६ 


a` -t ü ~ णा आर 
देखकर प्रसन्न हों एक दूसरे का सेवा केर | पुरुष भोजन बल आभूए 


A ~ 
प्रियवचन आदि SAAT से खी को सदा aum TH ओर घर के pi^ | 
उस के आधीत करे। खी भी अपने पति से प्रसन्नवदन खान पान 


- f & 


= M) 


दोनो पे आनन्द बढ़ता जाय ॥ 


A 


( प्र० ) ऐसा न करे तो क्या विगाड है ! ॥ 


( go ) स्वेस्व॒नाश | क्योंकि परस्पर प्रीति के विना न UA का के : 


श्वित्‌ सुख, न उत्तम सन्तान आर न प्रतिष्ठा बा लक्ष्मी आदि भेष्ठ पदाथा की. 


ify कभी होती है | सनो मनुज क्या कहते हैं।--- 
सन्तष्टो भाय्येया अत्ता Gat सार्था तथैव च ॥ 
यस्मिन्नेष HS नित्यं कल्याणं तच चे yag ॥ १ lero ४॥ 


. जिस कुल में स्त्री से पुरुष ओर पुरुष से रत्री आनन्दित रहती है i 
S निश्चित कल्याण स्थित रहता है, परन्तु पइ घात कब होगी कि जब a 
चर्न से विद्या शिक्षा AR करके युवावस्था में परस्पर पराचा करक प्रस 
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$e S 
पूर्वक स्वयंवर ही बिवाइ करें क्योंकि जितना सुख, विद्या और उत्तम भजा की 
हानि बाल्यावस्था में विवाह खे-होती है उतना ही gaa ब्रह्मचर्यं से q- 
रीर आर. आत्मा की TS युवावस्था में परस्पर प्रीति से विवाह करने से होता 
RI जो मनुष्य 'परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करके सन्तानौं को उत्पन्न करते 
ह उन के सन्तान भी ऐसे योग्य होते हैं कि लाखों मं एक ही होते हैं कि Re 
C A N 


न में बुद्धि बल पराक्रम धर्म्म और सुशीलतादि शुभ गुण पूर्ण हो के मशभा- 
ग्यशाली कहा कर अपने कुल को झतिप्रशंसित कर देते हैं ॥ 


( प्र० ) सनुष्यपन किस को कहते हैं ? 

( उ० ) इस Wg*q जाति में एक ऐसा सुण हे कि कैसा किसी दूसरी जाहि 
में नहीं पाया जाता ॥ 

( प्र० ) वह कोनसा है! ॥ 


( ४० ) जितने मनुष्य से भिन्न जातिस्थ प्राणी हैं उन में दो प्रकार का 
स्मभाव है । बलवान्‌ से डरना, निर्वेल को डराना और पीड़ा कर अथात्‌ दूसरे 
का प्राण तक निकाल के अपना मतलब साध लेना देखने में आता है | जो 
मनुष्य ऐसा ही स्वभाव रखता है उस को भी इन्हीं जातियों में गिनना उचित 
है, weg जो-निषेलों पर दया उन का उपकार और निबेलो को पीड़ा देने वाले 
अघम्मी बलवानों से किंञ्चिन्मात्र भी भय शंका न करके इन को परपीडा से 
इटा के निर्बलों की रक्षा तन मन ओर धन से सदा करना है वही मनुष्य | 
जाति का निजगुण हे, क्योंकि जो बुरे कामों के करने में मय और सत्य कामो 
के करने में किञ्चित्‌ भी भय शंका नहीं करते वे ही मनुष्य धन्यवाद के पाक 
कहते हैं ॥ | 

(qo) क्‍यों जी ! सवेधा सत्य से तो कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो SUE 
देखो ! व्यापार मै सत्य बात कह दें बो किछी पदार्थ का विक्रय न हो । हार 
जीत के व्यवहारों d मिथ्या साक्षी न खडे करे तो हार हो जाय, इत्यादि 
ast से सब ठिकानों बं सत्यभाषणादि केसे कर सकते हैं (ve) यह बात 
mdai की हे । जेसे किसी ग्राम में लाल वुककद रहता था कि जिस को 


` 


च सौ ग्राम वाले महापण्डित और एक गुरु. मानते थे । एक रात में किसी 
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२६ ज्यवहारभाछु। ॥ 


राजा का हाथी उभी ग्राम के समीप होकर wl स्थानान्तर को चला गया था, 
उस के पग के चिन्ह जहां तहां भाग में बर्न र्ट य, उनका देख के खंती करने 


हर AAT लोगों न परस्पर पछा के भाई lag किस का खॉज हं: सबन 


कहा कि इम नहीं जानते. | फिर सब को सम्पात स लालवबभकङड का इला 
के पछा कि तम्हारे विना कोई भी मनुष्य इसका समाधान नहीं कर सकता । 
कहो, यह किस के पग का चिन्ह हे जब बह राया आर रा कर इसा तब सब 
ने पछा कि तुम क्‍यों रोषे ओर हंस तब षद बोला कि जव में मर जाऊंगा तव 

` इसी २ बातों का उत्तर बिना मेरे कौन देसकंगा आर इसा इसलिये कि इस 
का उत्तर तो सहज हे सुनो ! “ लालबुककद बूकिया आर न Lar काय | 

पग भै चक्की बांध के हिरना झूदा होय U^ जो जंगल में हिरन होता इ वड कसा 

जंगली मनष्य की चक्की के पाटो को अपने पगा में बांध के कूदता चला गया 

है, तव खुन कर सं लोगों ने वाह ३ वोल कर उसका धन्यवाद दया कि 
gru wes पृथिबी में कोई भी पसिइत नहीं है कि ऐसी २ धाता का उत्तर दे सके | 

जब बह लालबभकड ग्राम की ओर आता हा था इबने म॑ एक ग्रामीण को 

स्री ने जंगल से बेर ला के जो अपना ATH छप्पर के खम्बे को TER के 

खडा था उसको कहा कि बेटा घेर ले, तव उसन हाथा का अंजली बांध के 

बेरों को ले लिया परन्तु जव छप्पर की थूनी हाथां के बाच म रइन स॑ उसका 

Hep बेर तक न पहुंचा तब लडका रोने लगा उस का रात देख कर-उसका मा 
ओर वाप भी रोने लगे कि हाय मेरे लड़के को गस्थे ने पकड़ लिया ९९ ] 
तव उसको सुन के अडोसी पडोधी भी रोने लगे कि हाय रे दय्या | इसके 


लड़के को खम्मे ने केसा पकड लिया है कि छोडता ही नहीं। तब किसी ने कहा _ 
fs लालवककड को बुलाओ, उस के विना कोई भी खडक को नश छुदा 


Aaa | दव एक मनुष्य उसको शीघ Gal लाया, फिर उसका पूछा ।क यह 
लडका wd छर सकता हे d तव वह बोला कि सुनो लागा दा प्रकार से यह 
का छट सकता हे इक ता यह इ कि SUIS लाक लडक का एक हाथ काट 


डालो अभी छट जाय आर दसरा उपाय यह d [क प्रथम छप्पर का घठा की. | 


नांचे धरे फिर लड़के को थूनी के ऊपर से उतार ले आओ तब लड़के का 
धाप बोला कि इम दरिद्र मनुष्य हैं हमारा छप्पर टूट जायगा तो (कर 


छाना कठिन हे, तब लाॉलबुककड बोला कि लाओ कुहादा, फिर कमा 
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व्यवझर पानु! ॥ | २७ 
मा साल खालमा ee isi ir. 
दख रह हा, झहाड़ा SUA जब तक हाथ काटने को तैयार हुए तब तक दूसरे 
आम स एक बुद्धमती खी भा हल्ला सुन कर वहां पहुच कर देख के बोली 
Ve इसका हाथ मत काटा में इस TEA को छुदा देती इं ज्र वह खम्भे के पास 
गाक लड़क का अञ्जली के नीचे अपनी अञ्जली करके बोली कि बेटा मेरे 
हाथ में बर BSE तब बह घेर छोड़ के अलग होगया फिर उत्त को बेर देदिये 
खाने लगा । aT तो बहुत कुद्ध होकर लालबभकइ वाला कि यह लदका 


! महीने के वाच मरणायगा क्योंकि जेसा मेंने कहा था वैसा ही करते तो न 
सरता तब तो डस के मा बाप घबरा के बोले कि अब क्या करना चाहिये। तब 
उस खली ने amma कि यह वात मुंठ दै ओर जो हाथ के काटने से तो 
अभी यह मरक्ञाता तो तुम क्या करते ! मरण से वचने का कोई औषध नहीं 
तब उनका घब्राइट छूटगया | बैसे जो मनुष्य महामूखे हैं वे ऐसा unu Y 
कि सत्य से व्यवहार का नाश ओर ऊठ से ही व्यवहार की सिद्धि होती है 
परन्तु जब किसा का काइ एक व्यवहार में ऊठ समक ले तो उस की प्रतिष्ठा 
आर विश्वास सब AG होकर उस के सब व्यवहार नष्ट होते जाते ओर जो 

' सब व्यवहारा में Ws को छोड कर सत्य ही कहते हैं उन को लाभ ही लाभ 
होते हैं हानि कभी नहीं । क्योंकि सत्यव्यव॒ह्दर करने का नाप धर्ष और बि 
परीत का अधमे हे । क्या धर्म का स॒खलाभरूपी और अधमे का बःसरूपी 


फल नहीं होता ! प्रमाणः-- 

इद्महमदताल्सत्यछुपेस्ति ७ थजु०॥ sro १ भ० ५ ॥ सत्यमेव 
जयाति arqa सत्येन पन्था faery देषयानः | येनाकमन्त्यूषयो 
MARIAT यत्र लत्सत्यस्थ परमे निधानम्‌ ॥ सुण्ड° ३ wo? qoe| 
म सत्यात्परप्ता TEAL ना5नृतात्पातकं परस ॥ 3 ॥ इत्यादि | 


A 


अर्थे--मनुष्य में मतुष्यपन यही है [फे सबेथा झूठ व्यवहारे को छोड कर 
सत्य व्यवहारो का सदा ग्रहण करे ॥ १॥ क्योंकि सवेहा सत्य ही का बिजय 
ओर झूठ का पराजये होता है, इसलिये जिस सत्य से चल के धार्मिक ऋषि 
लाग जहा सत्य को निधि परमात्मा हे उस को प्राप्त होकर आनन्दित हुए थे 
आर अब भी होते हैं, उस का सेवन पमुच्य लोग क्या न कर | यह निश्चित हे 
कि न सत्य से परे कोई धर्म और न असत्य से परे कोई अधे हे। इस से धन्य 
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मनुष्य वे हैं जो सब व्यवहारों को सत्य ही से करते आर ARS a युक्त कमे 
IC TEE पात्र भी नहीं करते हैं । दृष्ठान्त--एक किसी अघी मनुष्य ने किसी 
अधर्मी बजाज की दुकान पर जाकर कहा कि यह वस्त्र कितने आने गज देगा 
वह बोला कि सोलह आने, तुम भी कुळ कहा। बजाज आर ग्राहक दाना जा 


नते ही थे कि यह दस आने गज का कपड़ा हे पंरम्तु अधर्मी आउ बोलने 
~ ० ~ w^ "n 
में कभी नहीं डरते । ( ग्राहक ) छः आने गज दो ओर सच २ळेने देने की बात 


~ ७७ ba SN ^ a A 
करो । ( बजाज ) अच्छा तो तुम को दो आने छोड देते है चौदह आने दा। | 
( ग्राहक ) है तो टोटा परन्तु सात आने लेलो । ( बजाज ) अच्छा तो सच २ 
कई ( ग्राहक ) हां । ( घज्ञाज ) चलो एक आना टोटा ही सही तेरह आने दो 


| 
२८ व्यवहार भाः ॥ 
| 


तुम को लेना हो तो लो । ( आइक ) में सत्य २ कहता gm इसका आठ 
आने से आविक कोई भी तुम को न देगा । ( बजाज ) तुम को लना होतो 
लो न लेना हो तो मत लो परमेश्वर की साँगन्द बारह आने गज तो मुझ को 
पडा है तुम को भला मनुष्य जान कर मैं देदेता हूँ। (आहक) धरे को सागन्द्‌ 
में सच कहता हूं तुक को देना हो तो दे, पीछे quam, में तो दूसरे की ढु- 
कान से लेलंगा, क्या तुम्हारी एक ही दुकान है! नव आने गज देदो नहीं तो 
भें जाताइ ( बजाज ) तुमने कभी ऐसा खरीदा भी है नव आने गज लाओ 
में सौ रुपये का लेता हूं। ( आ्राइक) धीरे २ चला कि प्रुफ को यह इुलाता ६ 
बा नहीं | ( बजाज ) तिरछी नभर से देखता रहा कि देखें यह लोटता हे वो 
नहीं । जब न लौटा तब बोला सुनो इधर आओ | (ग्राहक) क्या कहते हो नब 
आने पर दोगे! (बजाज) ए लो धर्म से कहता है कि ग्यारह आने भी दोग ! 
( ग्राहक ) साह नव आने लो कहकर कुछ आगे चला बजाज ने समझा कि 
हाथ से गया, अजी इधर आओ २ । ( ग्राइक ) क्यों तुम देर लगाते हो व्यथे 
काल जाता है | ( बज्ञाज) मेरे बेटे की सोगन्द तुम इसको न लोगे तो पछता- 
झोगे अब भें सत्य ही कहता हू साढ़े दस आने देदो नहीं तो तुम्हारी राजी | 
` ( ग्राहक ) मेरी सौगन्द तुमने दो आने अधिक लिये हैं अच्छा दश आने देता 
हूं इतने का तो नहीं । ( बजाज ) अच्छा सबादश आने भी दोगे । (ग्राहक ) . 
नहीं २। ( बजाज ) अच्छा आओ वेठो,. के गज लोगे । ( ग्राहक ) सवागज 
(बजाज) अजी कुछ अधिक लो । ( ग्राहक ) अच्छा नमूना छे जाते हें । अव 
तुम्हारी दकान देख ली फिर कभी आवेगे तो बहुत लेंगे | बजाज ने नापन 


क्क 
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में कुछ सरकाया | ( ग्राहक ) अजी देखें तो तुमने केसा नापा ! (बजाज) — 
विश्वास नहीं करते हो, इम साहुकार हैं व ठट्टा हे, इम कभी wks कहते और 
करते इ ! (ग्राहक)-हां जी, तुम बड़े सच्चे हो । एक रुपया कह कर दश आने 
तक आय, छ; आना घट गय) अनक ites खाइ | (बज्ञाज) वाह जी वाह | 
तुम भी बड़े सच्चे हो छः आने कहकर दश आने तक देने को तैयार हो अनेक 
सागन्द खा २ कर आय, सादा झूठ के विना कभी नहीं हो सकता | (ग्राहक) 


^ 


तू ता बड़ा झूठा ह ( वज़ाज ) क्या तू नहीं है क्योंकि एक गज कपड़े के लि- 
ये कोई भी भला मनुष्य इतना झगडा करता है । ( ग्राहक ) तू ऋठातेरा बाप, 
हमारी सात पीढ़ी में कोई झूठा भी हुआ है !। ( बजाज) तू wear तेरी 
सात पाढी भी झूठी । ग्राहकने ले SERT एक मार दिया, बजाज ने गज चट मारा 
MSA USA दुकानदारों ने जेसे पेसे छुदाया । (IMA) चल २ जा 
तेरे णेसे लाखों देखे हैं । ( ग्राहक ) werd तेरे A जुवाचोर टटपुजिये दका- . 
नदार मेने कराडा देखे इं । (अडोसी पाडोसी) अजी झूठ के बिना कमी सौदा भी 
होता इं £ जाओ जी तुम अपनी दुकान पर बेठो और जाओ तुम अपने घर को | 
(बजाज) यह घडा दृष्ट मनुष्य हे (Grm) अबे मुख सम्हाल के बोल | (बजाज) 
तू क्या करलेगा ? | (ग्राहक) जो मैंने किया सो ते ने देख लिया ओर कुछ देख- 
ना हा तो दिखलाद । ( बजाज ) क्या तू गज घर न पीटा जायगा, फिर दोनों 
लड़ने को दोड़े जेसे तेसे लोगों ने अलग २ कर दिये | ऐसे ही सवेत्र We लोगों 
की दुदेशा होती है। धाज्विकों का दृष्टाम्त--( ग्राहक ) इस दुशाले का क्या 
मूल्य है । ( बजाज ) पांचसा रुपये । ( ग्राहक ) अच्छा लीजिये। ( बजाज ) 

[ दुशाला ॥ सच्चे दुकान वाले के पास कोई झूठा ग्राइक गया, इस दुशा- 
ले का क्या लोगे । ( बजाज ) अढाई सो रुपये ( ग्राहक ) दो सो लो । (से- 
ठ ) जाओ यहां तुम्हारे लिये सोदा नहीं हे । (umm) अजी कुछ तो कम 
लो, ( साहकार ) यहां झूठ का व्यवहार नहीं है बहुत मत बोलो लेना हो लो 
नहीं चले जाओ । ( ग्राहक ) दसरी बहुत दुकानों में माल देख मूल्य करके 
फिर वही. आके अहाई सो रूपये दे कर दुशाला ले गया । सच्चा ग्राहक झूठ 
इकानदर के पास जा कर बोला कि इस पोतास्वर का क्या लागे | (बजाज) 
पच्चीस रुपये | ( ग्राहक ) बारह रुपये का हे देना a तो दो, कह कर चलने 


लगा ( बजाज ) अजी अठारइ दो ( ग्राहक ) नहीं । ( चेजाज ) चोदह दो । 
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३० न्यबहारभान! ॥ 


Ym पण ण 


तो साहेबारह ही दो । ( आइक ) नहीं । ( बजाज ) सबाबारह दो । (AIR) 
नहीं ( बजाज ) अच्छा वारह का दी ले जाओ।( भाहक ) लाओ लो रुपय | 
ऐसे धार्म्मिकों को सदा लाभ ही ळाभ होता है ओर धूठों की दुदशा हो कर 
दिषाले ही निकल जाते हें | इसलिये सब मनुष्या को अत्यन्त उचित ६ कि 
aiu GS को छोड कर सत्य ही से सब व्यवहार करं । जिस से धम्म, अथ) काम 
आर मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनन्द पे रह ॥ 

(ste ) मनुष्य का आत्मा सदा VFR और अधम्मयुक्त किस २ कस्म से 
` होता है !॥ 


(go ) जबतक मनुष्य सर्वान्वर्य्यामी, सबेद्रष्टा, सवव्यापक सवकमा के 
साक्षी परमात्मा से नहीं डरते अर्थात्‌ कोई कस्म ऐसा नहीं | जिस को वह न 
जानता हो | AMAT, SUA, सत्यपुरुषों का सङ्ग, उद्योग, जितेन्द्रियता, AR- 
चय्ये आदि शभ गुणों के होने ओर लाभ के अनुसार व्यय करन से धमात्मा 
होता है और जो इस से विपरीब्व हे वह धस्पात्मा कभी नहीं हो सकता | क्या 
कि जो राजा आदि ATT मनुष्या स डरता आर परमेश्वर स भय नहा करता 
वह TAAL धमोत्मा हो सकता है क्योंकि राजा आदि के सामने बाहर का 
अघर्स्मयक्त चेष्ठा करने में तो भय होता d परन्तु आत्मा ओर मन में बुरी चषा 
करने में कुछ भी भय नहीं होता क्योंकि ये भीतर का कम नहीं जान सकते | 
इससे आत्मा ओर मन का नियम करने हारा राजा एक आत्मा आर दूसरा परम- 
gaz ही है मनुष्य नहीं और घे जहां एकान्त में राजादि मनुष्यों को नहीं देखते 
qui तो बाहर से भी चोरी आदि दुए कम करने म कुछ भा शङ्का नहा करते। 
ट्ण्ान्त-जेसे एक धास्मिक विछान्‌ के पास पढ़ने के लिये दो नवीन विद्यार्थिया 

ने झा के कहा कि आप इपको पढाइये ( विद्वान्‌ ) अच्छा हम तुमका पढ़ावगे 
` परन्तु इम कहें सो एक काम तुम दोनो जने कर लाओ ।”इस एक २ लड़के 
को एकान्त में ले जा के जहां कोई भी न देखता हो वहां इस का कान- पकड़ 
कर दो चार वार शीघ्र २ उठा Wr के धीरे से एक चपेटिका मार देना 


N 


दोनों को ले के चले एक ने तो चारों ओर देखा कि यहां कोई नहीं देखता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Grane and eGangotri 
SATUS ॥ ३१ 
उक्त काम करके WE चला आया, दूसरा पण्डित के बचन के अभिप्राय को 
विचारने लगा कि men को लडका ओर में HER को भी देखता ही हू फिर 
qg काम केसे कर सकता हूँ पण्डित के पास आया तव जो आया था उससे 
पण्डित ने पूछा कि जो quu कहा था सो तू केर आया ? उसने कहा हाँ, दू- 
सरे को पछा कि तू भी कर आया चा नहीं ! उसने कहा नहीं क्योंकि आपने 
यभ को एसा कहा था कि जहां कोई न देखता हो वहां यह काप करना सो 
एसा स्थान मुक को कहीं भी नहीं मिल एकता | प्रथम तो में इस लड़के को 
और लड़का मुझ को देखता ही थः, पण्डित ने कहा कि तू बुद्धिमान ओर 
घास्मिक है मुझ से पढ । दूसरे से कशा कि तू पहने के योग्य नहीं है यहां से 
चला. जा, वैसे ही क्या कोई भी स्थान वा कर्म हे कि जिस को आत्मा और 
परमात्मा न देखता हो, जो मनुष्य इस मकार आत्मा और परमातमा की साक्षी 
से अनुकूल कमे करते हैं वेही धमात्मा कहाते हैं ॥ 
(qo ) सब मनुष्यों को विद्वान्‌ बा धर्मात्मा होने को संभव है वा नहीं! ॥ 
(७० ) विद्वान्‌ होने का तो सम्भव नहीं परन्तु जो धर्मात्मा हुआ चाहें 
तो सभी दो सकते हैं अबिडान, लोग दूसरों को धर्म में निश्चय नहीं करा सङ्गते 
ओर विद्वान्‌ लोग धामिक होकर अनेक मनुष्या को भी धार्मिक कर सकते हें 
आर कोई धूपे मतुष्य SRAT को quer के अधर्म में TET कर सकता है 
परन्तु बिडान्‌ को अधमे में कभी नहीं चला सकता | क्योंकि जेसे देखता हुआ 
मनुष्य gu में कभी नहीं गिरता परन्तु we को तो गिरने का सारुएव है। aa 
Rea सत्यासत्य को जान के उत्त में निश्चित रह सकते ओर अविडान्‌ 
ठीक २ स्थिर नहीं रह सकते दै । इष्टान्त-जेसे एक कोई आविडान रागा या 
ea के राज्य में किसी ग्राम में कोई सूखे Mae STEDU था उस को iT 
कहा कि आज कल भोजन भी नहीं मिलता बहुत कह है, तुम पहिले दानाध्यक्ष 
के पास जाना, TE राजा के एस ले जाके कुछ जप अनुष्ठान लगबा देगा । 
उस ने वैसा ही कियी | जब उसने दाभाध्यक्ष के पास जा के अपना हल कहा 
कि आप भेरी कुछ जीविका करा दी निये । ( दानाष्यत्त ) झुक को क्या देगा। 
(अर्थी) जो तुम कशो | (दानाध्यक्ष) “अद स्वाहा?! महाराज में नहीं समझा तुप 
ने क्या कहा ! ( दानाध्यक्ष ) जो तू आधा इम को दे ओर आपा तू ले वो पेरी 


4 
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NENNEN ee ne 
जीविका लगादे | (खार्थी su तम्हारी इच्छा हो TAT करो | अच्छा चल 
राजा के पास, (स्वार्थी) चलो, खुशामदियों से सभा मरो थी वहां दोनों पहुंचे 
दानाध्यज्ञ ने कहा कि AE गोत्राह्मण हे इस को कुछ जीविका कर दीजिये यह 
STS जप, अनुष्ठान किया करेगा | (राजा) अच्छा जो आप कहें ( दाना- 
ध्यक्त ) दश रुपये मासिक हाने चाहिये | (राजा) बहुत अच्छा । (दानाध्यक्ष) 
छ; महीने का प्रथम मिलना चाहिये, (राजा) अच्छा कोशाध्यज्ञ ! इसको छ; म- 
हीने का जोड कर देदो । ( कोशाध्यक्ष ) जो आज्ञा,! जव स्वार्था रुपये लेने को 
गया, तब कोशाध्यक्ष बोले मुझ को क्या देगा | (स्वार्थी) आप भी एक दो ले 
लीजिये । कोशाध्यक्ष छो २ दश से कम हम नहीं लग नहीं तो आज रुपये न 
Tat फिर आना जब तक दानाध्यक्ष ने एक नोकर भेज दिया कि उस को 
हमारे पास ले आओ तंब तक कोशाध्यक्ष जी ने भी दश रुपये उडा लिये प- 
चास रुपये लेके चला | मार्गे मे, ( नोकर ) कुछ mm को भी दे, ( स्वार्थी ) 
अच्छा भाई तू भी एक रुपया लळे, ( नोकर ) लाओं, जब दरवाजे पर आया 
तब सिपाहियों ने रोका कोन | तुम क्या लेजाते हो : (नोकर) में दानाध्ण्क्त 
का नौकर हूं ( सिपाही ) यह कोन है, ( नोकर ) जपानुष्ठानी, (सिपाही ) 
कुछ मिला, ( नोकर ) यही जाने, कहो भाई क्या पिला, ( स्वार्था ) जितना 
तुम लोगों से बच कर घर पहुंचे सो ही मिला, ( सिपाही ) हमको भी कुछ 
दता जा, ( स्वाथ। ) ला ॥) आठ आन (TAME ) ATA, जब तक दाना- 


NNN 


SUT घवराया कि वह भाग तो नहीं गया, दूसरे नौकर से घोले कि देखो बह 


कहां गया, तब तक वह स्वार्था आदि आ पहुंचे | ( दानाध्यक्ष ) लाओ, रुपेये ` 


कहाँ हें, ( स्वार्था ) ये हैं अइताळीस, ( दानाध्यक्ष ) वाइ वाह बारह रुपये 
कहाँ गये, TA ने जसा हुआ था बेसा कह दिया। ( दानाध्यक्ष ) अच्छा तो 
चार मेरे गये आर आठ तेरे, ( स्वाया ) अच्छा जेसी आप की इच्छा हो, 
तब छव्वोस लिये दानाध्यक्ष ने। और बाईस स्वार्था ने छेके कहा कि में घर हो 
झाऊं कल आजाऊंगा | वह दूसरे दिन आया उससे दानाध्यक्ष ने कहा कि 
तू गंगाजी पर जाकर राजा का जप कर ओर ले यह धोती, अंगोछा, पंचपात्र, 


प्राला आर गामुखा, वह लक AFT पर गया, वहां स्नान कर माला लेके जप 
करन NET, विचारा कि जो दानाध्यक्ष ने कहा था बही मन्त्र हे एसा वह Ia 
समझ गया। सरप मालाःखटक मणका में राजा का जपकरू, मे राजा का 
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Frm SRS) 


लपकरूं; में राजा का ATRA” जपने लगा, तब. किंपी दूसरे मूख ने विचारा 
कि जब उसका लगगया इ त! मरा भां लग जांयगा चला, वह गया, वस्ता ही 
हुआ, चलते समय दानाध्यच बोले कि तू जा KAT यह करता है वेसा करना | 
वह गया | Aa ही आसनः पर घेठकर पढ़ने वाले का मन्त्र सुन कर जपने लगा 
कि “तू करे सो में करूं, तू करे सो में करूं” वेसे हो तीसरा कोई धूते जाक सब 
कुछ कर करा लाया | चलते समय दानाध्यक् ने कहा कि जब तक Marg हो- 
ता ÅA तबः तक करना | वह भी इसी अभिप्राय को मन्त्र समझ के वहाँ 
जाकर जप करने को QS के जपने लगा कि “ऐसा PATE HT तक, ऐसा नि- 
भेगा HT तक Wu ही चोथा कोई मूसे सब प्रवन्ध कर कराके गङ्गा पर 
जाने लगा तब दानाध्यक्त ने कहा कि जब तक निभे तब तक निवोह करना 
बह भी इसको मन्त्र ही सप्रक के गङ्गा पर जाके जप करने को वेठ के उन 
तीनों का मन्त्र सना तो एक कहता हे भ राजा का जप करू, म राजा का 
जप करूं, में राजा का जप करूं” । दूसरा “ तू करे सो में करूं, तू करे सो में 
करू” | तीसरा “एमा निभेग़ा कब तक, ऐसा RÀN कव. तक, ऐसा. RATI 
कव तक” और चौथा जपने लगा कि “ay तक निभे तवः तक, जव तकनिमे 
तच तक, जब तक निमे तब तक? | ध्यान THAT कि संब अघस्पा आर सवा: 
थी लोगों की लीला ऐसी ही हुआ करती हे कि अपने मतलब के लिये आः 
——— करके अन्य मनुष्यों को ठग लेते हैं। AAT हे एमे म 
नष्यों का कि PHAR आत्मा अविद्या और अधस्मान्धकार में गिरके कदापि सुख को 
प्राप्त नहीं होते | यहां किसी एक धार्मिक राजा का दृष्टान्त सनो-कोई एक 
विदान्‌ धर्मात्मा राजा था उप्तके दानाध्यक्ष के पात केसी धूत. ने जाकर 
कहा कि मेरी जीविका करा दो ( दानाध्यक्ष ) तुम ने कान २ शाखे पढ़ा आर 
क्या २ काम करते इ ( अथा) 4 m9 भा च पढ़ा आर बास वष तक खलता 
azar गाय Xa चराता ख में डोलता ओर मात! पिता के सामेन आनन्द 
करता था अब सब घर का बोझ TE गया हे आपके पास आया हू इछ करा 
दीजिये | (दानाध्यक्ष) नौकरी चाकरी करो तो करा दग (अथा ) भ ब्राह्मण सार 
जहां तहां बाजारों पे उपदेश करने वाला हू झुभ स एसा पारेश्रप कहां इन सकता है 
(दानाध्यक्ष) तू विद्या के विना ब्राह्मण, परोपकार के विना साधु आर विज्ञान 4 
बिना उपदेशक का काम कैसे कर सकता .होगा, इसालिय नोक चाक 
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सट्टा 


करना हो तो कर नहीं तो चला जा । बह मूख बहां से निराश दा चला कि 
यहां पेरी दाल न गलेगी चलो राजा से कई । जब राजा के पास जा के चेसे 

ही कहा तब राजा ने वसा ही जवाब दिया कि जसा दानाध्यक्ष जो ने कहा 
बेसा करना हो तो कर नहीं तो चला जा | वह वहां से चला गया । इस के 
पश्चात्‌ एक योग्य विद्वान्‌ ने आके दानाध्यक्ष से पिलके वात चीत की तो gi- 
नाध्यक्ष ने समझ लिया कि यइ बहुत अच्छा सुपात्र विद्वान हे जा के राजा से 
hat कहा कि पण्डितजी से आप भी कुछ बात चीत कीजिये । बेसा ही 
किया, तब राजा ने पर्राक्ता कर के जाना कि यह आति Ae विद्वान्‌ है ऐसा 
जान कर उन से कहा कि आप को इज्ञार रुपये मासिक मिलेगा आप सदा 
हमारी पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाया और घरमॉपदेश किया कीजिये, 
बसा ही हुआ । धन्य एस राजा आर दानाध्यक्षादि हूँ जिन के हृदय मे विद्या, 
परमात्मा आर BAST सय मकांशित होता है ।। 


-( Fo ) दानाभक्ष आर दानाध्यक्ष किस को कहते ES! 


(wo ) जा दाता क दान का भक्षण करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता 


जाय वह दानाभक्ष आर जो दाता के दान को सुपात्र विद्वानों को देकर उन 
स विद्या आर धम की उन्नति कराता हे वह दानाध्यक्ष कहाता है ॥ 
( प्र० ) राजा किस को कहते हैं ! ॥ 


(ge ) जो बिया, न्याय, जितेन्द्रियता, wa, तेय आदि गुणों से युक्त 


ha a ~ 


हो कर अपने पत्र के सपान गजा के पालन में श्रेष्ठों की यथायोग्य रज्ञा ओर — 


Sor को दण्ड देकर घर्ष, अर्थ, काग और मोक्ष कोपा 
पनी प्रजा को करा फर, आनन्दित रहता ओर सइ को 
वह राजा कहाता है ॥ 


( wo ) प्रजा किस को कहते हैं ! ॥ 
(So ) जेसे पुत्रादै तन, मन, धन से अपने पाता (ens को सेवा करके 


उन को सत्रदा AUH रखते (WU मना अनेक प्रकार के धमसुक्त व्यवहारा से 
पदाथा का कंद्ध कर के राजसभा को कर देकर उन को NAT रक्‍ख बह प्रजां 


A 


युक्त हो कर, अ- 


"2 


PRISE & जार जा अपना हित ओर प्रजा का अहित करना चाहे वह न राजा 
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ण्यास तिज 

५ आर जा अपना [हत आर राजा का Gg चाहे बह प्रज्ञा भी नहीं हे किन्त 
उन का एक दूसर का शत्रु डाक चोर समझना चाहिय क्याकै दोन धार्मिक 


हॉक एक दूसरे का हित करने में नित्य मबत्तमान हों तभी उन की राजा और 


प्रजा संज्ञा होती द विपरीत की नहीं । जेसेः 


A edi" A e ~ ~ 
अन्धर नगरी गवगण्ड राजा | दकेसेर भाजी टकेसेर खाजा ॥ 


एक बड़ा WITH विद्वान सभाध्यक्ष राजा यथावत राजनीति स युक्त हो 
कर मजापालनाद डाचत समय में ठीक २ करता था | उसकी नगरी का 
नाम “ प्रकाशवती ” राजा का नाप “ धर्मपाल 7 व्यवस्था का नाम "qur. 
याग्य करन हारी ” था बह तो मरगया पश्चात्‌ उसका लहका भो महा अध- 
था मुख था उस न गद्दा पर बठ क सभा से कहा करि जो मेरी आज्ञा माने वह 
सर पास रह आर जा न माने वह यहां से निकल जाय, तब WE २ धार्मिक 


सभासद बोले कि sd आप के पिता सभा की सम्मात के अनकल asa थे 


EM आप का भा वचना चाहिये (राजा) उन का काम उन के साथ गया अब 
मरा जसा इच्छा हागा वसा करूगा। (सघा) जो आप सभा का कहना न क- 


रंगे तो राज्य का नाश अथवा sugar ही नाश हो जावेगा । (राजा) मेरा तो 
जब होगा तब होगा परन्तु तुप यहां से जाओ नहीं तो तुम्हारा नाश तो मैं 
अभी करदूगा | सभासदां ने कहा “ विनाशझाले बिपरातबुद्धि?? | जिस का 
शीघ्र नाश होता हे उस की बुद्धि पाहिले ही से विपरीत हो जाती हे । चलिये 


यहाँ अपना निर्वाह न होगा । वे चलेगये ओर महामूखे TT खुशापदी लोगो 
को मण्डली उस के साथ होगई | राजा ने कहा कि आज से मेरा नाम “म- 

' घेगएड ” नगरी का नाम '“ झन्धेर ” ओर जो मेरे पिता और सभा करती 
थी उस से सघ काम में उलटा ही करूंगा।जेसे मेरा पिता ओर समापद रात 
भ सोते ओर दिन मे राज्य काय करत थे । चेसे ही उप्त से बिपरीत इम लोग 
दिन में सोबें ओर रात में राज्यकाय कंरेंगे। उन के सामने उन के राज्य मे 

(WW चीज अपने २ भावे पर बिकती थी हमार राज्य में केशर कस्तूरी से ले 

के पट्टी पयन्त सब चीज एक टक सर बिकेगी | जव ऐसी प्रासेद्धि देश देशा- 

तरां में हुई तब किसी स्थान में दो गुरु शिष्य वेरागी अखादों में मल्ल विद्या 


: पांच २ सेर खाते ओर WE पोटे थे । चेले TS से कहा कि चालिये 


4 
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७७ ४ a ee ee 
sv नगरी में वहां दश १० टका से दश १० सेर मलाइ आदि माल 
चाब के खव तैयार होंगे गुरु ने कहा कि वहाँ गवगण्ड के US कभी न जाना 
चाहिये क्योंकि किसी दिन खाया पिया सब निकल जावेगा किन्तु प्राण भी 
बचना कठिन होगा फिर जब चछ ने uó क्रिया तब गुरु भी माह स साथ चला 
गया | वहां जाके अन्धर नगरी के समीप WU म निवास किया आर खूब 
माल चावते ओर कुश्ती किया करते थे ।इतन भे कभी एक आघीरात मे किसी 


साहूकार का नाकर एक हजार रुपया का थता लेक किसा साहकार का द॒कान 


~N 


पर जमा करने को जाता था। बीचमेउचक आकर रुपया क! Yat छीन कर 
भागे उसने जब पुकारा तत्र थाने के सिपांहिया ने आकर पूछा कि क्या हे उसने 
कहा कि अभी उचके मुक से रुपयों को छीन कर ले जात ई सिपाही वार र्‌ 
चल के किसी मल आदमी को पकड़ लाये कि तू ही चोर है उसने उनसे कहा 
कि में फलाने साइकार का नोकर हूँ चला पूछ ला। सिपाही-हम नहा पूछते 
चल राजा के पास, पकड कर राजा के पास लेगा के कहा के इसने इजार 
रुपयों की थैली चोर ली हे । गत्रगएड ओर आस पास वालों WO किसी नें 
कुछ भी न पूछा न गछा वह विचारा पुकारता हो रहा [क म उस UIER का 
नोकर हूँ परन्तु किसी ने न सुना, झर हुक्म चदा दिया [के इस को शूनो प्र 
Sat दो | शूली लोहे की बरछी ओर सरो के दक्ष के समान अणादार हाता 
है उस पर मनुष्य को चढ़ा उलटा कर नापी में उसकोअणी लगा देने से पार 
निकल जाने पर वह कुछ बिलम्ब में मर जाता हे) गबगेणड के नाकर भी उत 


के सदृश क्‍यों न हों क्योंकि “ समानच्यसनप मंत्रा " जिनका स्वभाव TAGE 


>) 


हाता हे उन्हीं का परसपरामत्रता भा दाता [ sig HARNA का ARRAT | 


A 


पण्डिता की पणिडतां, दुशें ओर व्यभिचारियों की व्यानेचारिया के साथ UC 
जता होती हे न कभी धर्मात्मादि का AINN आर न झधपात्माया का 


घमात्पाञ्ां क साथ मल RRT द Tatas के सिपाहियों ने बिचारा कि 


e 


Mat ता मोटी ओर मनुष्य इं TAAL अब क्या करना चाहिये । तब राजा के | 


A ~ 


पास जाके सब बात कही उस पर गव्रगेएड ने हुम दिया के अच्छा तो इस 
को छोड दो और जो कोई शूती के सहश मोटा हो उसको पकड के ईस j 
बदले चढ़। दो । तब गबर्दण्ड के सिगाहियों ने विचारा कि शूली के सरद 


७५ 
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EI] 
G 


खोजो तव किसी ने कहा कि इस शूली के सदृश तो बगीची वाले गुरु चला 


दोनों वेरागी ही हैं सब बोले कि ठीक २ तो उसका चेला ही है । जब बहुत 


^N ANA 


I 


_ से सिपाहिया ने बगीचे में जाके उसके चेलेसे कहा कि तक को महाराज का 


N N ~ 


हुक्म है शूली पर चढ़ने के लिये चल । तब तो वह घबड़ा के बोला कि हमने 


- UN 


तो कोई अपराध नहीं किया । ( सिपाही) अपराध तो नहीं किया परन्तु तू ही 


N aa rrr 
७ SI Tn II TT ————— 


2g 


शूली के समतुल्य हे हम क्या करें ( साधु ) क्या दूसरा कोई नहीं है ( सिपा- 
ही ) नहा बहुत बर २ मत कर चलमहाराज का हूक्म हे तव चेला गुरु से वोला 
कि महाराज अब FAT करना चाहिये | (गुरु) हमन तुभ से प्रथम ही कहा था 

अन्धेर नगरी गदगण्ड के राज्य में मुफ्त के माल चावने को मत चलो तूने 
नहीं माना | अब हम क्या करे HAT हो पेसा भोग, देख अब सब खाया पीया 
निकल ara | ( चेला ) अब किसी मकार बचाओ तो यहां से दसरे राज्य 
में चले जावे ( गुरु) एक युक्ति है बचने की सो करो तो सम्भव है कि शूली 
पर चढ्त समय तू मुझ को इटा में तुझ को हटाऊं इस प्रकार परस्पर लड़ने से 
कुछ बचने का उपाय निकल आवेगा | ( चेला ) अच्छा तो चलिये, सब वाते 
दूसरे देश की भाषा में कीं इस से सिपाही कुछ भी न समझे ।-सिपाहियाँ ने 
कहा चलो देर मत छगाओ नहीं तो बांध के ले जायेगे साइओों ने कहा क़ि 
हम प्रसन्नता पूर्वक चलते हैं तुम क्‍यों बांधो । ( सिपाही ) अच्छा तो चलो 
जब शली के पास पहुंचे तब दोनों लंगोट बांध के मिट्टी लगा के खूब लड़ने 
लगे | गरु ने कहा कि-शूली पर में हा चढेगा | ( चला ) चेला का धम नह | 
कि मेरे होते गरु शली पर चढे । (गरु) मेरा भा धभ न्हा के मर सामन चला 

शली पर चढ जाय, हां पुझ को पार कर WH भले हा शला पर चढ़ जाना 

क्यों बकता हे चप रह समय चला जाता हे ऐसा कह कर शली पर चढ्ने 

लगा तब चेले ने गरु को पकड कर धकरा देकर अलग किया आप चढ़ने लगा 

फिर गरु ने भी वेसा ही किया तब तो गवगेण्ड के तिपाही कामदार सब तपा- 
शा देखते थे उन्होंने कहा कि तुम शूली पर चढ़ने के लिये Fal Get हो तब 
दोनों साध बोले कि इम से इस बात को मत पूछो चढ़ने दो क्यॉकि इम को 
ऐसा समय मिलना दलेभ हे यह वात तो यहां ऐसे ही होती रही ओर गवगे- 


A 


एड के पास खशामादियों को सभा भरा इई था आप वहा स उठ आर भाजन 
«x 


करके सिंहासन पर बैठ कर सब से बोला कि बेगन'का शाक अत्युत्तप होता 


क्त?) 
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हे सनकर खुशामदी लोग बोले कि धन्य है महाराज का बुद्धि को बंगन का 
शाक चाखते ही शीघ्र उसका परात्ता करला | सनिय महाराज | जब बंगन 
अच्छा है तभी तो परमेश्वर ने उसके ऊपर पुकुट चारा आर कलंगी ऊपर का 
बर्ण घनश्याम भीतर का वर्ण मक्खन के समान बनाया | एसा सुन कर AT 
गेणड और सब सभा के लोग. आति प्रसन्न होकर EH D तब गवगण्ड अपने 
प्रला में सोने को गया ढोढी बन्द हुई तब खुशामदा लागा ने AA पहरे 


ia} 


वाला से कहा किं AT तक प्रातःकाल हम न आच तच तक किसा का [मज्ञाप 


भेहाराज के साथ मत हान देना उसन कहा कि अच्छा आज KFT कुछ गहरा . 
प्राप्त नहा हुई । खशामदी आज न इई कल हों जावेगी हमारा आर तुम्हारा . 


तो साझा ही है जो ऋुछ खजाने ओर भजा से निकाल कर अपने घर म॑ पहुंचे 
वही अपना है जब राजा को नशा ओर रंडीबाजी आदे खेल म सव लोग 


(HART लगा देंगे तभी अपना गहरा हांगा, खजाना अपना हा इई आर सब ' 


झापस में मिले रहो फूटना न चाहिये, सब ने कहा, हां जी हां थहा ठोक इ। 
बे तो चल्ने गये जब spe सोने गया तब गर्म मसाले पड हुए बगन के शाक 
ने गरी की और जङ्गल की UAT हुई ले लोटा जायजरूर में गया रात भर खूब 
जुलाब लगा रात्रि में कोई तीस दस्त हुए रात्रे भर नंद न आई बडा SUBS 
रहा उसी समय वैद्यों को बुलाया बे भी गवगेएड के GET हो थे ऊरपटांग आ- 


ha 


qat दीं उनने ओर भी बिगाइ किया, क्याकि गवगेण्ड क पा बुद्धिमान्‌ ` 


` 


क्योंकर ठहर सकते & | जब प्रातःकाल हुआ तब खुशामांदया की मण्डली ने 
सभा का स्थान घेर के दाप्तियों से पूछा कि महाराज क्या करते ई ( दारा ) 
आज रात भर जलाब लगा व्याकुल रहे | ( खुशामंदी ) क्या कोई रात का 
महाराज के पास आया भी था । ( दासा ) दस बारह जन आय य। ( खुशा” 
मदी ) कौन २ आये थे उन के नाम भी ज/नती हो | (दासी) हां तीन के नाम 


/ 
जानते हू अन्य क AK AT ता खुशामदा लोग (AAT लग कै कसान अपनों 


निन्दा तो न करदी हो इसलिये आज इम d से एक दो पुरुषों को “रात म | 


भी डौढी में अवश्य रहना चाहिये सव ने कहा बहुत ठीक है इतने म T 
आठ वजे के समय मुखमलीन wales आकर गद्दी पर बैठा तब खुशामदि 
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) ने भी उससे सौगुना मुख Aig कर शोकाकृति पुंख होकर ऊपर से S पू 


E LL V /गंबगएड ) बैंगन का शाक खाने में तो खादु होते है 


परतु बादी करता Maa से इम को बहुंत देख लने से रात्रि भर दाख 
gar ( खुशामंदी ) वाह २ जी बाइ महाराज ! आप के सह न कोई राजा 
हुआ, न. होगा और ने कोई इस समपे है, क्योकि महाराज ने खाते TAT तो 
इस के गुणों की परीक्षा की और रात्रि भर में दोष भी जान लिये । देखिये 
महाराज! जे बैंगन ga हे तभी तो परमेश्‍वर ने उसके ऊपर खूंटी, चारों 
और कांदे लगा दिये । उपर का वर्ण कोयज्ञा के संमांन ओर भीतर का रज्ञ 
eif की चमडी के सहंश किया है । (tates ) र क्याँजी | कल रातको तो 
तुमने इस की मश पे mgr आदि का अलङ्कार और इस समय उन्ह ; की 
निन्दा में wal आदि की उपपा देते हो! अद m fia को सची मान £ 
( खुशापदी ) घंवरा के बोले कि धन्य ara धन्य हे आप की विशाल. gE 
को ! क्‍योंकि कल सन्ध्या की बात अबतक भी नेहीं भूले। सुनिपे महाराज ! 
इप को साले बोन से क्या लेना देना था, इप को तो आप की LAAT a 
संता और aaar À अंसे है। जो आप रात को दिन ae दिन 
को राव, सत्य को आठ वा अट को सलम कहें सो सभी ठीक है rena 
हां २ नोकरो का यंही धर्म है कि कमी स्वामी हो किती बात में ian 
दें किस हों जी २ ही करते नांव । ( खुशाभदी ) ठीक के रागा पर 
qi है कि किंसी वात की चिन्ता कमी न करे, रात दिन अप TST 
इहे, नौकर चाकरों पर सदा विश्वास करके संव काम उन कें di wd, 
निय बहाल के समाल हिसाव किताब कमीने देले, A EUER 
और काले का छुपेद करें सो d वीक रसले ren को ला अपराध 
जे कोरे सित को ग्रहण किया उसको कभी न घोड चाहे कितना ही अपर 
d ME is ज खी किसी काम प्र प्यान देकर आप. अपने 
करें क्योंकि जव राजा हाक में TERI गो जानो उनका क फूट गया और 
आत्मा, मन और शरीर से ATLA किता DTN दळ 


| | - तक हिसान आहि गे दहे की तो बह पदादि हे राजा नई Y गवगैणड ) 


act जी ! कोई पेरे GET राजा और तुम्हारे सईश समा रोगा औरत र 

हे? (खारी) नर Ne का Sos 

(e) सल हे गग dec MH ae का 
s न 


* 
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( खशामदी ) -कभी नहीं. ही रुकता, FANG उस का OG ने देखा 


७, 


है, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं वयाके आप क्‌ SU स AA का 


~ 


धनाढ्य, अयाग्य का योग्य और अछुपा से धन।ळ्य का दरिद्र, योग्य से अयो- . 
ग्य तत्काल ह हो सकता हे । इतने में नियत किये भातःकाल को सायंकाल - 


मानकर सोने को सब गये।जब सायंकाल हुआ तब फिर सभा eU इतने सं 
सिपाहिषों ने आकर साधुओं के झगड़े को वात कही। सुनकर गचगण्ड ने सभास- 
हित वहां जा के साधुओों से पूछा कि तुम शूली पर चढ़ने के लिये क्‍यों सुख 
मानते हो? (साधु) तुम इमस मत, Cel, चढ़ने दा, AKA चला जाता इ। एसा समय 


इम को बड़े भाग्य से मिलता-है। ( गबर्गएड ) इस समय में शूली पर चढ्ने से 
क्या फल होगा ! (साध) इम नहीं कहते, जो चढेगा वह फल देख लेगा, इम 


को चढ़ने दो maiae) नही. २ जो फल होता हो सो कहो, सिपाहियो ! इन 
को इधर पकड लाओ। पकड लाये। (साधु) इमको व्या नहीं चढ्ने देते! झगडा क्यों 
करते हो? (गवगेएड) जब तक .तुम इस का फल न कहोगेतब तक इमकभी न 
चढ्ने देंगे (साध) दसरे को कहने को ता बात नहा हे परन्तु तुप हठ करत हो 
तो सनो | जो कोई मनुष्य इस समय म॑ शूला पर चढ़कर प्राण छोड़ देगा वह 

güs हो कर विमान में बेठ के आनन्दरुप स्वग को प्राप्त होगा। (गवगण्ड) 
आहो ऐसी बात है तो में ही चढता हूं, तुमको न चढ़ने दूगा | एसा कह कर 
झट आप हा शूली पर चढ़कर प्राण छोड़ दिये । साधु अपने आसन पर आए। 
चेले नें कहा कि महाराज चलिये, यहां अब रहना. न चाहिये। गुरुने कहा कि 
अब कुछ चिन्ता नहीं, जो पाप की जड गवगण्ड था वह मर गया। अब .घमेराज्य 


होगा, बया चिन्ता है, यहीं रहो । उसी समय इस का छोट? भाई बड़ा विद्वान _ 
पिता के सदृश धार्मिक ओर जो उस के पिता के समान घापिक सभासद ओर. 


प्रजा मै सत्परुष जो कि उसके पिता के मरने के पश्चात गवगेण्ड ले नि- 
काल दिये थे वे सब आके सुनीतनामक छोटे भाई को राज्याधिकारी कर 


के उस mu को शूली पर से उतार के जला दिया ओर खुशामदियों की 
मण्डली को अत्युग्र दणड दे के कुछ केद कर दिये ओर बढ्ता, को «ep 


बेटा कर किसी समद्र के. बीच नि्णन द्वीपान्तर भें बन्दीखाने में डालकर 
अत्युत्तम विद्वान धाभिकों की सम्मति से भेष्ठों का पालन, S5] का ताडन, विद्या, 
विज्ञान आरं सत्य धसे की हद्धि आदि उत्तम कमं करके परुषार्थ से यथायोग्य 
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राज्य की व्यवस्था "चलाने लगे WT पुनः प्रकाशवती नगरी नाम की व्यवस्था 
चलाने लगे ओर ay BSA द्रकाशवती नाम प्रकाश हुआ और उचित . 
अमय पर सब उत्तम/काम होने लग। जब जिस देशरथ प्राशियों का अभाग्य 
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उद्य होता tus "eiue के सदृश स्वाथी rad] प्रणा का विनाश करने 
हारे राला धनाढ्य ओर खुशामदियों की सभा और उन के समान AM उप- 
रवी राजाचेद्राही भजा भी होती है और जब निस देशस्थ प्राणियों का सौ- 
भाग्य उदय होनवाला होता है तव सुनीत के समान धार्मिक बिद्वान, पुत्रवत्‌ 
मजा का पालन करने वाली राजसहित सभा और धार्मिक gagi पिता के 
समान राजमबन्ध में भीतियुक्त मङ्गलकारिशी मजा होती हे । जहां अभाग्योदय 
वहां विपरीत fa MATT पररपरद्रोहादिरवरूप धर्म से विपरीत दु:ख के ही काम 
करते णाते हैं और जहाँ सौभाग्योदय वहां परस्पर उपकार, प्रीति, विद्या, सत्य, 
घम आदि उत्तम-काय अधम से अलग होकर करते रहते हें । वे सदा आनन्द 
का मास होते इ । जो मनुष्य बिद्या कप भी जानता हो परन्तु पूर्वोक्त दृष्ट sq- 
बहारों को छोड कर धार्मिक होके खाने पीने बोलने सुनने बैठने उठने लेने 
देन आदि व्यवहार सत्य से युक्त यथायोग्य करता है वह कहीं कभी दःख 
को नहीं प्राप्त होता और जो सम्पूण विद्या पढ़ के पूवोक्त उत्तम व्यवहारों को 
छोड़ के दृष्ट कर्मा को करता है बह कहीं कभी. सुख-को प्राप्त नही हो सकता 


के सवंदा आनन्द करते रहें ॥ 

So 

हाते आओस ददयानन्द्सरस्वती निर्मितो 
व्यवहार भातुः SIS: ll 


A 


— 
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व्यवदारभानु; ॥ ३१" 


इसलिये सब मनुष्या को उाचेत हे कि आप अपने लटके लड़की इ मित्र 


mete पड़ोसी और स्वामी भूत्य आदि को विद्या और सुशिक्षा से यक्त कर 
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आयेसमाज के नियम । 


f =- —— SN 


4 


j आदि पूल परमेश्वर हे ॥ 

| ( २ )-३रवर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सपेशुक्तिमान्‌, न्यायकारी द्याल 
| अजन्पा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनृपप, स वोधार, सर्वेश्वर, WIAT- 
। ¦ पक, सवान्तयोमी, अजर, अपर, अभय, नित्य पवित्र और सहि 
n कत्तो हे | उसी की उपासना करनी योग्य है ॥ 

C2 )-वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेदका पढना पाना ओर gaat 
|i सुनाना सब आयो का परमधमै है ॥ 

( ४ )-सत्य ग्रहण करने ओर असत्य के छोड़ने में सवदा उद्यत रहना चाहिये॥ 
HC )-सब काम धर्मानुसार Stat सत्य ओर असस्प को विचार करके 
|. करने चाहिये॥ 

(६ )-संसार का उपकार करना इस समाज का AST उद्देश्य है अर्थात शा री 
रिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना ॥ | 

(७ )-सब से प्रौतिपूदेक धंपोनुस्तार यथायोग्य वर्चना चाहिये॥ 

; "ma HART का नाश और विद्या की इद्धि करनी चाहिये ॥ 


| ((९ )-अंसेकः को अपनी ही छन्नति से age न रहना चाहिये किन्तु सब की 


i 


| | Sea अपनी उन्नति समनी चाहिये ॥ 


१० ae भ्यां को सामाजिक सर्वेहिंतकारी नियम पालन -में qux 


Aon — AAT ARG औरं मत्येक हितकारी नियम मे सब स्वतन्त्र रहें॥ | 
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“सघ सत्य विद्या ओर चो पदार्थ विद्या से जाने जाते Y उन सब का - 
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i चिक्रयाथ पुस्तके 
. ऋग्वेद भाष्य ( ९ भाग ) 


He 
38) 


E : » उदे )॥ 
य्योदश्यरत्नमाला (नागरी ) )i 
iu yy (mu) =) 
COND —— ६ अंग्रेजी ) )॥ 
ंकरुणानिधि ”) 
स्वामीनारायणमतखणडन =) 


इवनमन्त्र ) 
'आय्यांभिविनय बड़े अक्षरों का ।=) 
| सत्याथप्रकाश १॥) 
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B cruci | 
पहिले कमीशन में पुस्तकें मिलती थीं अब नकर रुपया मिलेगा ॥ | 
डाक महसूल सब का मूल्य से अलंग देना होगा || 


` सयाथप्रकाश बढिरा 


` यजवदभाष्य सम्पूण १६) 
ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका १) 
बेदाङ्गमकाश १४ भाग VIZ) 
अष्टाध्यायी मूल eJ 

| पहुचमहायज्ञविधि Al 
2000) बढ़िया | $ >) 
निक्त ES ue) 
शतपथ ( १ काण्ड). ` ।) 
सस्कृतबाक्यप्रबोध ` 2) 
व्यवदारभानु. ' . छ) 
अमोच्छेदून ` 
अनुश्नमाच्छेदन NI 


- | सत्यधमेविचार (मेला चांदापुर)नागरी). 
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सत्यार्थप्रकाश ( बंगला ) 


सस्कारचिधि m E 3 
0» बढ़िया E i=) 
विवाहपद्धति eee) 
आयाभिविनण | = 
. शास्त्राथ फीरोज़ञाबात ~) 
आ०्सण्के नियमोपनियम jl 
'बेदबिरुद्मतखणडन =) 
वेदान्तिध्वान्तनिवारण नागरी .॥॥) 
ह भा अंग्रेजी 7) 
भान्तिनिवारण ` ) 
शास्त्रार्थकाशी २ - yu 
स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश नागरी )॥ 
तथा ` अंग्रेजी . )। 
,सूलवेद साधारण ५) 
तथा बढ़िया ५॥) 
अनुक्रमणिका Eu 
शुतपथब्राह्मण पूरा -_ ४) 
इशादिदःरोपनिषद्‌ मूल I> 
` छान्दोग्योपनिषद्‌ का संस्कत, तथा 
हिन्दी भाष्य 
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